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प्रारम्मिक वक्तव्य 


स० १९८० में ' श्रीद्वारकानाथजी के ग्राकव्य की वार्ता” नामक पुस्तक 
/ श्रीलल्छमाई छगनलाल देसाई ! ने 2पवाकर प्रसिद्ध की थी | उक्त महाशय सम्प्रदाय के 
लुप्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक और विक्रता हैं । यद्यपि प्रकाशक के कथनानुसार उक्त प्राकव्य 
वार्ता में प्रमाणिक ढंग से विषय वर्णन किया गया है. तथापि उसमें उतनी प्रामाणिकता 
और सत्यता का अश नहीं आ पाया है, जितना आवश्यक है । स्वयं ये अपनी भूमिका में 
इसका उल्लेख करते है | इसके अतिरिक्त वह स्वयं इसे स्वीकार करते है कि-उ्हें असछी 
सरम्वती-भडार, काकरोली भें विद्यमान ' श्रीद्वारकार्धग की प्राकख्र वार्ता ! देखने 
को नहीं मिली । यद्यपि वह इस कार्यार्थ दो-चार वार काकरोली आये थे। अन्त में निराश 
होकर उन्होंने ' एक भावुक वष्णव ? द्वारा वाठो के कुठ अंश का संकलन कर उक्त पुम्तक 
के नाम से इस वार्ता ग्रन्थ का प्रकाशन कर दिया था । 


नित्यलीलाध्थ गो० श्री १०८ वालझृप्णलालनी महाराजश्री तथा उनके जात्मज 
गो श्रीत्रजममूपणलालजी महाराज तथाच गो० श्रीविष्वलष्नाथजी महाराज के बाल्यकाल में 
उनके प्रवचनरूप में जिन वेप्णवों को मूल ' श्रीद्वारकाघीग की प्राकत्य वार्ता ” सुनने का 
अवसर अधिगत हुआ था, वे प्रस्तुत दोनों अ्न्धों ( वार्ताओं ) का तारतम्य सहज ही 
हृदयगम कर सकते हैं । जिन महानुभावों ने ढोनों पुस्तकों का वाचन अथच श्रवण किया 
है, वे प्रथम प्रकाणित तद्विषयक पुस्तक से उसी प्रकार विमनस्क हो जाते हैं जिस प्रकार 
लोकिकानन्द की ओर से आत्मानन्द प्राप्त करनेवाछा हो जाया करता है । एतदर्थ वैष्णवों 
के हृदय में जागृत रस-पिपासा की पूर्ति के लिये श्रीतृतीयपीठ कांकरोली के विद्या -विमाग 
को इस ओर प्रयत्न करने को वाध्य होना पद था। जिसके फलस्वरूप गो० श्री १०८ 
वालक्षप्णलालजीं महाराज के हस्ताक्षरों से लिखी गई प्राकृत्य वार्ता की प्रेस-क्रापी तथार 
कराई गई, आर उमके प्रकाशन का तरिचार बद्धयूल किया गया। 


विद्या-विभाग के * सरस्वती-भडार ? में प्रस्तुत वार्ता के निश्नलिखित चार सस्करणों 
का पता लगता है । ह 
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# ध्रीह्वारकेशों जयति & 


प्रारम्सिक वक्तव्य 


ह रह ८९५ 

स० (९८० में  श्रीद्वारकानाथजी के प्राकठ्य की वार्ता ” नामक पुम्तक 
४ श्रीलल्लआई छगनलाल देसाई ! ने छपवाकर प्रमिद्ध की थी । उक्त महाशय सम्प्रदाय के 
सुप्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक ओर विक्रता हैं । यद्यपि प्रकाशक के कथनानुसार उक्त प्राकत्य 
वार्ता में प्रमाणिक ढंग से विषय वणन किया गया है तथापि उसमें उतनी प्रामाणिकता 
और सत्यता का अग् नहीं आ पाया है, जितना आवश्यक है । स्वय वे अपनी भूमिका में 
इसका उल्लेख करते है। इसके अतिरिक्त वह स्वयं इसे स्व्रीकार करते है कि-उन्हें असछी 
सरस्वती-भडार, काकरोली विद्यमान : श्रीद्ारकार्धीग की प्राकत्य वार्ता ! देखने 
को नहीं मिली | यथ्वपि वह इस कार्या्थ दो-चार वार काकरोली आये थ। अन्त में निराञ 
होकर उन्होंने * एक भावुक वेष्णव ” द्वारा वातो के कु3 अंश का सकलन कर उक्त पुम्तक 
के नाम से इस वातो गअन्थ का प्रकाशन कर दिया था । 


नित्यलीलात्थ गो० श्री १०८ वालक्षप्णलालूजी महाराजश्री तथा उनके आत्मज 
गो० श्रीत्रममूपणलालूजी महाराज तथाच गो० श्रीविहल्नाथजी महाराज के वाल्य॒कार में 
उनके प्रवचनरूप में जिन वैष्णवों को मूल  श्रीद्वारकाधीश की प्राकख्र वार्ता ” सुनने का 
अवसर अधिगत हुआ था, वे प्रस्तुत दोनों अन्धो ( बारतीओं ) का तारतम्य सहज ही 
हृदयगम कर सकते हैं | जिन महानुभावों ने दोनों पुस्तकों का वाचन अथच श्रवण किया 
है, वे प्रथम प्रकाशित तद्ठिपथक पुस्तक से उसी प्रकार विमनस्क हो जाते हैं जिस प्रकार 
लेकिकानन्द की ओर से आत्मानन्द प्राप्त करनेवाछा हो जाया करता है। एतदर्थ वैष्णवों 
के हृदय में जागृत रस-पेपासा की पूर्त्ते के लिये श्रीतृतीयपीठ कांकरोली के विद्या -विभाग 
को इस ओर प्रगत्त करने को बाध्य होना पद्य था । जिसके फलस्वरूप गो० श्री १०८ 
चालकृप्णलाल्जी महाराज के हस्ताक्षरों से लिखी गई प्रात्य वाती की प्रेस-क्ापी तबार 
कराई गई, आर उसके प्रकाशन का विचार पद्धमूल किया गया। 


विद्या-विभाग के * सरस्वती-भडार ? में प्रस्तुत वार्ता के निम्नलिखित चार सम्करणे। 
का पता लगता हैं । 


छे 


१ गो० श्रीवजभूषणजी महाराज [ सवत्‌ १७६७५-१८३३ ] द्वारा सर्वप्रथम 
अपने पितृचरण श्रीगिरिधरजी से श्रवण कर लेखबद्ध की गई उस समय की यह पुस्तक 
रुम्प्ति सरस्वती-भंडार में प्राप्त नहीं होती, किन्तु जिसकी अत्यन्त जाण-शीर्णता एव 
जहाँ तहों अधिकाश पत्र चिपक जाने का उल्लेख गों० श्रीवाल्कृष्णछालजी महाराज ने 
स्वहस्ताक्षर से लिखित पुस्तक में किया हैं । | 


२, उक्त गो० श्रीगिरिषरात्मज श्रीत्रजमूषणजी के समकालीन उनके पड्या 
प० गोवर्धन तुलारामजी द्वारा लिखित । यह पड्याजी प्रथम नाथद्वारा-निवासी थे! 
बाद में महाराजश्री इन्हें यज्ञ कराने के लिये काकरोली ले आये थे । उस समय से इनके 
वश-परम्परा की स्थिति काकरोली में हो गई । इन्हींक वशन प० मोहनलालजी पंड्या 
भ्र, जिनका गत वे स्वगेवास हो गया है। यह पुस्तक सरस्वती-मंडार में हि बच 
सें० ११९।४ पर [ अपूर्ण ] सुरक्षित है, जो जन्मपत्री के आकार में ६ इंच चोड़ी 
एवं रुगभग ५९ फीट टम्बी लिखी गई है बातों लिखने का प्रसंग और उक्त बृत्तान्त हमें 
इसी प्रति से ज्ञात हुआ है। 


३, गो० श्रीगिरिघरात्मण श्रीबालक्ृषण्णझललजी [ स. १९२४-१९७३ ] महा- 
राजश्री के हस्ताक्षर द्वारा सवत्‌ १९६० के पूवे लिखी गई प्रति । जो स० भंडार में हि. 
बंघ ११९ पु० सं० ५,१३ पर विद्यमान है । 


9. नं० ३ के अनुसार ही उक्त मद्दाराजश्री के द्वारा लिखित और सम्पादित प्रति 


इसका लेखन-सवत्‌ १९६२ माघ शु० १५ जौर स्थान वड़ोंदा है | स० में० हि० 
बघ ११९ पु० स० ६ पर विद्यमान है। 


प्रस्तुत प्रकाश्यमान प्राकृत्य वार्ता सं० 9 का ही प्रतिरूप है, जिसमें यत्र-तत्र 
अरुपांश में किन्हीं शब्दों और क्रिया तथा वाक्यों के सम्बन्ध का उचित सस्करण 
( सशोघन ) विद्याविभागाध्यक्ष गो० श्रीबालक्ृष्णात्मज श्री १०८ त्रजभूषणलालजी महाराज 
ने किया हे । इसी कारण पुस्तक के मुखप्ठठठ पर मूल लेखक ओर उसके सम्पादक-द्ूय 
का नामोलेख हुआ है । 
तात्य यह कि--प्रस्तुत प्राकथ-वार्ता का भाव, कथानक तथा मूल-भाषा मूल- 
लेखक की है, ओर उसका उल्लासात्मक वर्गीकरण, वाक्यावली एवं जावद्यक प्रासंगिक 
वर्णन उसके सम्पादक गो० श्रीग्राल्क्ृप्णलालजी महाराज का है । 


प्र 


इस प्रकार उक्त  श्रीद्वारकाधीश की प्राकल्य वातो ” को सर्वाह्लीण सुन्दर सचित्र 
छपवाने का प्रयत्न किया है । यह अ्न्ध ' श्रीद्वा० अन्थमाला ” का १२ वाँ अन्थरत्न है । 
इसका प्र. सस्करण स० १९९४ में प्रकाशित किया गया था, ओर आज द्वि० सस्करण 
उपस्थित किया जा रहा है । 


सं, १९९४ में झु० संप्रदाय के तृ० पीठ का सवागीण रेखाघैेत्र खींचने के लिये 'कांकरोली” 
नामक एक अन्थ प्रकाशित किया गया था, जिसका प्रथम भाग यह ग्राकल्य-वार्ता है | द्वि० 
भाग 'कांकरोली का इतिहास', तू ० माग 'सेवाझगार प्रणाली! औौर चतुर्थ माग कीर्तन प्रणालिका' 
है। तालर्यत प्रम्तुत ग्रन्थ द्वारा एक नवीन, सुन्दर एवं संग्राद्य अथच जावश्यक साहित्य 
जनता के सम्मुख रखने की चेष्टा की गई है । जहाँ तक ध्यान है-इस प्रकार के साहित्य 
को प्रस्तुत ढंग से उपस्थित करने का प्रयत्न शु. से. के किसी भी पीठ ने भी अद्यावधि 
नहीं किया है। सम्प्रदाय के समस्त पीठाघीरवरों से इस रूप में अपने-अपने घर की 
: प्राकव्य-वार्ता ”- आदि प्रकाशित करने का हम पुनः अनुरोध करते हैं । 


जैसा कुछ है, श्रीकरुणावरुणालय श्रीद्वारकाघीश प्रभु की परम पवित्र चरण-सेवा 
मे यह अन्थ सादर सश्रद्ध समर्पित है। श्रीवल्ठभाधीश प्रभु से वलप्राप्ति की इतनी ही कामना 
करते हैँ, जिससे इस प्रकार का सदनुष्ठान झुसम्पादित होकर साहित्य की सेवा करने का 
सेभाग्य प्राप्त होता रहे । शम्‌ 


कांकरोली विधषेय-- 
ज्येष्ठा मिषे शोत्सव पो० कण्ठमणि शास्त्री, विशारद 


सं० २०१३ संचालक विद्या-विमाग. 





“/ श्रीद्वारकाधीश की प्राकल्अ-वार्ता ” 
क्री 
विषय-सूची । 
न ड्2 ६ 
संख्या विध्रण 
१ प्रथमोहक्लास 


श्रीभ्रद्माजी को स्वरूपदरीन, कर्दम ऋषि तथा कपिलदेवजी के शिष्य देवशर्मा तथा 
उसके वश द्वारा भेवा । 


२ ट्वितीयोछाम् 


राजा अम्वरीप की तपश्चर्या, वर-प्राप्ति और श्रीप्रभु की मेवा-क्रामना । 


३ वृतीयोछास 
अम्परीप के राज्य में पि्नौथ्रों के जिमानों का एक प्रस्तण, ठेवशर्मा के वच्ष में 
द्वास्काधीश वी संवक एक डोक्री का प्रभाव और उसके दशशनार्थ राजा अम्बरीप का 
प्रयस्न, श्रीद्वारकाधीश को घर पघराने का विचार | 


४ चतुर्थोल्लास 


श्रीद्वारकाधीश प्रभु झा अम्बरीप की राजघानी में पधारना, श्रीसुदशनचक्त की प्रा 
तथा अम्वरीप द्वाग चेवा । 


५ पश्चमोल्ठास 
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दामोटरदास और श्रीवक्कषमोचाय का प्रसण, दामोदरदास को प्राप्त ताम्रपन्न का 
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का अन्याश्रय और देह-त्याग, श्रीत्रजभमूषणजी वा श्रोगिरिघरजी के गोद आना । 
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॥ श्रीक्षाकेशों ज्यति ॥ 


“ श्रीद्वारकाधीश की प्राकट्य-वार्ता ” 


र्ब््स्य्शर्ट्शाजज | र्ज््त्ड 


अथम उल्लास । 
्ै 


स चिन्तयन्‌ हृयक्षरमेकदाम्भस्युपाश्रुणोद्द्विगंदित वचो विभु. | 
सशेपु यत्योडशमेकरविंशं निष्किश्वनानास्नृप ! यद्धनं॑ विदुः ॥ ६॥ 
श्रीमद्भागवत्त द्वि० स्कृ० ९ अ० 
सृष्टि की रचना करिवे हे प्रवृत्त भर ब्रह्माजी हूँ जब स्वतः) कोई मार्ग नहीं 
मुइयो, तब उनने भगवत्खरूप कौ ध्यान क्रियो | वा समय जल के मीनर दो अक्षर 
दो विरियाँ सुनिवे में आए “ तप ” “ तप ” । 
ये अक्षर सुनिके ब्रह्माजी दशों दिशान में देखिये लगे कि- यह वाणी कहाँ हँ. 
आई ? परन्तु कछ पता नहीं रूग्या । तब ब्ह्माजी ने मन में सोची क्लि- मेरे हित के 
लिये तप करिये की भगवदाज्ञा मई है, सो समझिकें देवतान के एक हजार वर्ष तांई 
तपश्चर्या करी | तब भगवान्‌ ने प्रथम अपने लोक के दशन दिये, अह फेर अपने 
स्म्प के द्शन दिये। 
ददशे तत्राखिल्सालतां पूर्ति, श्रियःपर्ति, ग्जञप्तिं, जगत्पतिम्‌ । 
पुनन्दनन्दप्रवलाहणादिमि; स्वपाषंदमुख्येः परिसेवितं विसुम ॥ १४ ॥ 
सृत्यप्रस दाभिमुख॑ हगासवं॑ प्रसन्नहासारुणछोचनाननम्‌ । 
किरीटिनं, कुण्डलिन, चतुभुजं, पीताम्वरं, वक्षप्ति लक्षितं श्रिया ॥ १५ ॥ 
अध्यहंणीयासनमात्यिते परं, बूत चतु/पोडशपश्चशक्तिमिः | 
युक्त भगेः स्वैरितरत्र चाभुवैः स्व एवं घामन्‌ रममाणमीश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा० द्विं० स्क० ९ अर 


माक्षात्‌ अक्षज्रह्म-खब्पात्मक गोलोक में आपको ( भगवान्‌ को ) स्वरूप 
पोहदे?पो लिखे हैं; 
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आप चहाँ केस हैं? अखिलदेवाघिदेव, लक्ष्मीजी के पति, यज्ञपति, जगत्पति 
ऐसे हैं, और सुनंद, नंद, प्रबल, अहदण, ये मुख्य चार पाषेद जिनकी सेवा करे हैं, विश्व 
नाम समथ, अपने भृत्यन पे अनुग्रह करिये के सर्वदा तत्पर, जिनके दशन करिे मात्र 
सूँ आँखिन में ' आसव ” नाम नशा आय जाय, अर्थात्‌ उन पभुन के दर्शन को छटा 
अपने ब्रह्मांड में धूम जाय, ऐसे हैं । और प्रसन्न हामयुक्त अरुण लोचन तथा कमल- 
बदन हैं । मस्तक पे किरीट, कण में छुम्डल, चतुभुज [ चारभुजा | आयुवयुक्त, 
पीताम्बर धारण किये हैं । हृदय में लक्ष्मीजी बिराजमान हैं। उत्तमोत्तम आसन पे 
विराजमान, पच्चीस त्वरूप आवरणसद्दित, ऐश्वर्यादि छे धर्मयुक्त, सदा अविच्छिन्न 
आपके अंग में यह सब स्थित रहें, ऐसे हैं, सवेदा आनेदमय-“ आननन्‍्दमात्रफर- 
पादमुखोदरादि ”-वाक्यालुमार “ आत्मारामोप्यरीरमत्‌ ?-अपने स्वरूप में रमण 
करिवेवारे । ऐसे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम-स्वरूप के दशन करिके ब्रह्माजी अत्यंत प्रेमविहल 
होय सार्शग प्रणाम किये । 

बही श्रीपूणपुरुपोत्तम को स्वरूप श्रीदवारकाधीश कौ है । प्रथम आपझी सेवा 
ब्रह्माजी ने करी, फेर चिरकाल पीछे रूष्टि के विस्तार के लिये अपने पुत्र कर्दप 
प्रजापति छू ब्रह्माजी ने आज्ञा करी । 

मैत्रेय उवाच :-- 
प्रजा.खजेति भगवान्‌ कर्दमो त्रह्मणोदित * सरस्वत्या तपस्तेपे सद्तमाणा समा दश ॥६॥ 
तत समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्देम । सम्रपेदे हरिं मक्तया प्रपन्नवरदाशुषम्‌ ॥॥७॥ 
तावत्मसन्नों भगवान्‌ पुष्कराक्ष छते युगे | दशेयामास नक्षत 'जाब्द ब्रह्म दधद्वपु' |८॥ 
(भा० तृ०८ २१ ०) 


प्रथम उल्लास ] ह रे 





में कुण्डल, श्वेत, रक्त, कमल की चनमाला श्रीकंठ में धारण किये भए “ विरजोम्पर 
अर्थाद्‌ वीग्स की अधिकता प्रदिपादित करिवेवारे अंतर वस्ध ( मरलफराछ ) धारण 
किये भण; श्री प्रभु ने उन्हें दशन दिये । 


सृष्टि रचनो श्रमसाध्य है, ता चीरता-द्योतनाथ यह वीर-पेप घाग्ण ड्ियो, यह 
अवांतर अर्थ है। मुख्य अथे ।--पुष्टि में “ साक्षान्मन्यथ-मन्मथ। ” अर्थात्‌ काम कौ 
७ जे] 
विजय कर अपनी अच्युतता-प्रगटाथ मललकाछ धारण किये हैं। सो छोक :--- 
स॒ त॑ विरजम्म सितप्ोत्तलखजम्‌ । स्निग्धनीलालकब्ातवक्त्राव्ज विरजाम्बरस ॥९॥ 
किरीटिने कुण्डलिन शडखचक्रगदाधरम्‌ | इवेतोत्यलक्रीडनक मन म्पशम्मितेक्षणम्‌ ॥१०॥ 


( भागवत सक्ुं० ३ अ० २१ ) 


कर्दम ऋषि के ऐसे स्वरूप के साक्षाव दशन दिए, और ख्ाय॑भ्रुव मनु की 
पुत्री देवहृति मेँ विवाह करिवे की आज्ञा करी । बाद में कपिलदेवजी के अवताररूप 
आप ही पुत्ररुष झूँ प्रगट भए- इत्यादि कथा सविस्तर श्रीभागवतर में प्रसिद्ध है । 


वोही श्रीद्ास्काधीशजी को स्वरूप मूर्ति-रूप कदम प्रजापति तथा देवहूति के 
यहाँ विन्दुसरोवर पर ब्िराज़तों हतो। फेर जब कऋषिलदेवन्नी के दाग देवहतिनी को 
मोक्ष भयो, तब पीछे यह स्वरूप वा विन्दुमरोवर में रह्यो । यह चविन्दुसरोवर पिद्ध- 
क्षेत्र में सरखतीजी से चेण्टित है, और साक्षात्‌ भगवान्‌ के दर्प के अश्र [ आँश्न ] की 
दूँद सू प्रगट भगो है। सो शछोफक +-- 
यस्मिन्मगवतों नेत्रान्न्यपतन्नश्रुविन्दव:। कृपया संपरीतस्य प्रपरन्नॉगितया भृुशम्‌ । ३८ ॥ 
तद्गदे विन्दुसरों नाम सरस्वत्या परिल्पुत्तम्‌ । पुण्य शिवामुतजरू महर्षिगणसेवितस्‌ ॥ ३९ ॥ 


भआ० तृ० स्क० २१ अ० 
अपने शरण आए भए भक्त के ऊपर संयूर्ण कृपा कौ ढाल ऋग्ती बखत 
श्रीमगवान्‌ के -सेत्रन में से हु के प्रेसाश्र गिरे, वो ही विन्दुपरोचर नामक कल्याणकारी 
७ ४६ 
पुण्य तीथ हैं । 


वहीं श्रीकपिलदेवजी के शिष्पन में से एक ब्राह्मण शिष्प रहतो। वाद 


नाम देवशर्मा हतो। वाकौ पुत्र विष्णुशर्मा हतो। ये दोनों पिता-पुत्र महान्‌ पविश्र 
कर्मनिष्ठ देते । इनके समयान्तर में श्रीप्रत्रु द्वास्काधीश ने खप्न में आज्ञा करी 


२ [ श्रीद्बा० प्रा० वार्ता 





आप वहाँ केस हैं? अखिलदेवाधिदेव, लक्ष्मीजी फे पति, यज्ञपति, जगत्पति 

ऐसे हैं, और सूनंद, नंद, प्रबल, अहृण, ये मुख्य चार पाषद जिनकी सेवा करे हैं, विश्व 
नाम समथे, अपने भृत्यन पे अलु॒ग्रह करिवे के सर्वदा तत्थवर, जिनके दशन करिवे मात्र 
सँ आँखिन में ' आसव ” नाम नशा आय जाय, अर्थात्‌ उन पभ्ुन के दशन को छटा 
अपने ब्रह्मांड में धूम जाय, ऐसे हैं । और प्रसन्न हामयुक्त अरुण लोचन तथा कपमल- 
बदन हैं। मस्तक पे किरीट, कण में कुण्डल, चतुभज्ञ [ चारश्नुज्ञा ] आयुवयुक्त, 
पीताम्बर धारण किये हैं। हृदय में लक्ष्मीजी पिराजमान हैं । उत्तमोत्तम आप्तन पे 
विराजमान, पच्चीस तच्वरूप आवरणसहित, ऐश्वर्यादि छे धर्मेयुक्त, समदा अतिच्छिन्न 
आपके अंग में यह सब स्थित रहें, ऐसे हैं, सपेदा आनेदमय-“ आनन्दमात्रकर- 
पादमुखोदरादि “-वाक्यानुमार “ आत्मारामोप्यरीरमत्‌ “अपने स्वरूप में रम्ण 
करिवेवारे । ऐसे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम-स्वरूप के दशन करिके त्रह्माजी अत्यंत प्रमविहल 
होय सार्शग प्रणाम किये । 


वही श्रीपूणपुरुपोत्तम कौ स्वरूप श्रीद्वारकाधीश कौ है । प्रथम आपकी सेवा 
ब्रह्माजी ने करी, फेर चिरकाल पीछे रृष्टि के विस्तार के लिये अपने पुत्र कर्दम 
प्रजापति कूँ ब्रह्माजी ने आज्ञा करी । 


मेत्रेय उवाच :-- 
प्रजा.लजेति भगवान्‌ कर्मों ब्रह्मणोददित. ” सरस्वत्या तपम्तेपे सदख्ाणा समा दश ||६॥ 
तत समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दम । संप्रपेदे हरिं भक्तया प्रपन्नवरदाशुधम्‌ ॥७॥ 
तावत्मसन्नों भगवान्‌ पुष्कराक्ष ऋते युगे | दशेयामास त क्षत ! शाब्द ब्रह्म दधद्वपु ।८॥ 
इत्यादि (भा० तृ० सक्र० २९ अ० ) 


ब्रह्माजी ने कही कि-' हे पुत्र कर्दम ! तुम प्रजा उत्पन्न करो ! । तब कर्दम 
ऋषि प्रजापती ने सरस्वतीजी के त्ट पे दस हजार वर्ष पथत तपरचर्या करी । ता पीछे 
समाधि-योगवुक्त तथा क्रियायोग दँ---अर्थाव ध्यान रू--मानसी सेवा करिके तथा 
प्ररट मूर्ति-पूजारूप क्रिया दूँ अपने पिता ब्रह्माजी के आराधनीय चतुभ्चुज-स्वरूप 
( श्रीद्वारकाघीशजी ) कौ एक शरण राखिकें भक्तिपूषेक सेवा करिवे लगे । 


सत्ययुग में इनकी या प्रकार की सेवा छेँ भगवांन्‌ प्रमन्न भए, और अपने 
चतुअज-सरूप शेख, चक्र, गदा, पतन्न धारण किये भएं, मस्तक पे किरीट, कानन 


कै 


प्रथम उल्लास ] - 
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में कुण्डल, श्वेत, रक्त. कमल की वनमाला श्रीकंठ में धारण क्रिये भए “ विरजोम्पर ” 

अर्थात्‌ बीग्सस की अधिक्रता प्रदिषादित करिवेवारे अंब्र वद्ध ( मल्लफ़राछ ) धारण 
किये भए, श्रीप्रध्चु ने उन्हें दशेन दिये। 

सृष्टि रचनो श्रमसाध्य है, तासे वीरता-दयोतनाथ यह वीर-वेष धाग्ण कियो, यह 
अवांतर अर्थ है। मुख्य अथ :--पुष्टि में “ माक्षान्मन्मव-मन्मथः ” अर्थात्‌ काम को 

पे ] 

विजय कर अपनी अच्युतता-प्रगठाथ मल्लकराछ धारण किये हैँ । मो छोक :--- 
स॒त॑ विरजमर्ज्म पसितपओोत्पलखजम्‌ | स्निग्धनीलारूकब्रातवक्त्राव्ज विरजाम्बरम ॥९॥ 
किरीटिन कुण्डलिन शड्खचक्रपदाधरम | खवेतोत्यछक्रीडनके मन म्पशेस्मितेक्षणम्‌ ॥१०॥ 


( भागवत सक्रं० ३ अ० २१ ) 


कर्दम ऋषि हूँ ऐसे स्वरूप के साक्षाव दशन दिए, और स्वायभरुव मनु की 
पुत्री देवहृति हैँ विवाह करिये की आज्ञा करी | वाद में कपिलदेवजी के अवताररूप 
आप ही पुत्ररुप हैँ प्रगट भए- इत्यादि कथा सबरिस्तर श्रीभागवन में प्रसिद्ध है। 


वोही श्रीद्ाग्काधीशजी को स्रूप मृर्ति-रूप कदम प्रजापति तथा देवहूति के 
यह विन्दुसरोचर पर विराजतों हतो । फेर जब कपिल्‍देवन्ी के दारा देवहृतिन्नी को 
मोक्ष भयो, तब पीछे यद्द स्वरूप वा बिन्दुत्तरोवर में रह्यो । यह बिन्दुस्रोवर मिद्ध- 
क्षेत्र में सरस्वतीजी सूँ वेष्टित है, और साक्षात्‌ भगवान्‌ के हर्ष के अश्र [| ऑन ] की 
बूँद सै प्रगण भयो है। सो ?लोक +-- 
यस्मिन्मगवतों नेत्रान्न्यपतन्नश्रुविन्दवः। कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेगितया भूगम्‌ । ३८ ॥ 
तद्दे त्रिन्दुसरों नाम सरस्वत्या परिल्पुतम्‌ । पुण्य शिवामृतजलूं महर्पिगणसेवितम्‌ ॥| ३९ ॥ 


भा० तृ० स्क० २१ अ० 

अपने शरण आए भए भक्त के ऊपर संपूर्ण कृपा कौ दान कग्ती चखत 

श्रीभगवान्‌ के नेत्रन में सू हे के प्रेमाश्ु॒ गिरे, वो ही विन्दुपरोचर नामक कल्याणकारी 
पुण्य तीथ है । 

वहा श्रीकपिलदेवजी के शिषप्यन में से एक ब्राह्मण शिष्य रहतो। वाकौ 

नाम देवशर्मा इतो। वा पुत्र किण्णुशर्मा हतो। ये दोनों पिता-पुत्र महान्‌ पवित्र 

कर्मनिष्ठ हते। इनक समयान्तर में श्रीअभ्रु द्वारझाधीश ने स्वप्न में आज्ञा करी 
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कि-“ तुम्हारी भक्ति सूँ हम प्रसन्न हैं, सो हमे विन्‍्दुसरोवर में सूँ लायकें हमारो 
पूजन सेवन करो ” । यह स्वप्त, इन वराह्मणन ने महान्‌ विष्णुयाग कियो ताडी 
परिसमाप्ति की रात कूँ भयो | सो यह सपना आते ही देवशर्मा ने उठिके अपने पुत्र 
के जगायके सपना को हत्तांत कह्यो। फेर प्रातःकाल वेग ही स्नान सन्ध्या सेँ 
निशृत्त होय दोनों पिता-पुत्र बिन्दुमरोवर में जाय श्रीप्रश्नन कूँ बाहर प्रगय लाए । 
सो परम मनोहर, कोटि कंदर्पलावण्य, इयाम, चतुभ्र'जस्वरूप ब्रह्माजी के सेवा किये 
भए, ऐसे परम करुणानिधि-स्वरूप के दशन करते ही ये दोनों ब्राह्मण प्रेमविहल होय, 
साश्टांग प्रणाम करिके उनके अपने घर पघरायवे की प्राथेना कर घर पचराय लाए, 

और अत्यंत श्रद्धा-भोति-सहित सेवा-अचन करिये लगे । 


ऐसे बहुत काल व्यतीत भयो, सो या ब्राक्षण को वंश चलल्‍योौ तथ ताई, या 
देवशर्मा विष्णुशर्मा के ही वंश ने श्रीद्वारकाघीश की सेवा करी । सो इन श्रीप्रश्नुन की 
पूण कृपा सू या देवशर्मा कौ तथा याके वंश कौ मोक्ष भयो । 

अन्त में याके वंश में एक डोकरी रहि गई | याकौ नाम पार्वती हतो, सो 
इन श्रीद्वाग्काधीश की अत्यंत भक्ति-श्रद्धा सँ सेवा करती | याकी भक्ति से श्रीप्रश्ु 
भी सालुभाव करावते, ऐसी भाग्यवान यह डोकरी हृती। यह नित्य-नियप्र छू दत्तचित्त 
होय सेवा करती । 


यह कथा प्रुराणांतर में प्रसिद्ध है । 


॥ प्रथ्मोल्ठात) समाप्तः ॥ 





द्वितीय उल्लास । 


७.0 न्नयननश्श्ल2, 
ब्ाल्स्स्सासर 


वा समय अबुदाचल ( आवू पर्वत ) में छयवंशी नाभाग राजा के पुत्र परम 
भागवत, चक्रवर्ती राजा अम्बरीप गज्य करते हते । इनकी वैष्णयता की कथा सबि- 
स्तर श्रीमद्भागवत में प्रसिद्ध है । स्कंदपुगण के प्रभाव खण्ड के अन्तगेत अवुदखण्ड 
के तेरवे अध्याय में, हपीकेश-तीर्थ के माह्ात्म्य में अस्बरीप राजा की कथा या 
प्रकार हैः-- 


पुरासीत्यथिवीपालो हम्बरीपो युगे कृते | हरिमाराधयामास तपस्तेपे सुहुप्करस्‌ ॥ हे ॥ 
तस्स्तार्थ स राजेन्द्र ० ॥ ४ | सहसे द्वे ततो राजन ० '।७॥ सहमस्रत्रितव राजन ० |॥६॥ 
दशवर्पसहस्ान्ते ततश्च नृपसत्तम ! तुतोष भगवान्‌ विष्णुस्तस्यासों दर्शन ददो ॥ ७॥ 


ठ॒तीय इलोऊ से सात श्लोक पर्यत, राजा ने तपर्चर्या करी सो कहे हैं $- 
प्रथम सत्ययुग में राजा अम्परीप ने अत्यंत दुष्कर कष्टदायक तपश्चर्या करी। तामें 
प्रथम एक दज़ार वर्ष जितेन्द्रिय होयके स्वरप आहार से तपस्या करी। फेर दोय 
हजार ब्ष तांई केवल फलाह्वार लेके तप कियो | पीछे दोय हज़ार वर्ष पेड़ से खज़े 
खिरे भगे पत्ता को आहार करके तप कियो । फेर दोय हजार वर्षा केचल जलपान 
करके तप्‌ क्ियो | ता पीछे तीन हजार वर्ष केवल वायु-सक्षण करके तप कियों । 
ऐसे दश हजार बर्ष की तपश्चर्या पूरी भई; तब साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ ने गजा की 
भक्ति-दढता की परीक्षा लेवे के लिये इन्द्र को रूप घरिके दशेन दिये, और मनयरां छित 
फल मागिवे की आज्ञा करी | सो छोक +-- 


कृत्वा देवपते रूपमारुछेराव्त गज । अन्नवीद्वरदोअस्मीति अम्बरीष नराधिपम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्र उवाच--- 
वर चरय भद्र ते राजन्‌ ! यन्मनसीप्सित। त्वां दृष्टवा मक्तिसयुक्तमागतो5हमसंणयम्‌ ॥९॥ 


इन्द्रस्प भगवान्‌ ने आज्ञा करी #ि-“ हे राजन ! तुपकूँ भक्तियुक्त देखे में 
| 4 च्ड श््ड ् 
वर देचे के आयो हूँ, सो मन में होय सो बर मागो !! । 
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अम्बरीप उवाच-- 


“ मुक्ति दातुमशक्तोउस्ि त्व च वृत्रनिषृद्न | तब प्रसादादेवेश ' त्रेलोक्यं मम वर्तते ॥१०॥ 
स्वागत गचऊ देवेश | न वरो रोचते मम | सर्वथा दास्‍्यते मह्य॑ं वर तुश्श्रतुर्भजः ॥ 
तदाहं प्रतिगृह मि गच्छ देव ! नमो$्स्तु ते ॥ ११ ॥ 


अम्बरीप ने कही :- हे देवेन्द्र ! तुम मुक्ति देवे के तो अतमर्थ हो, और 
तुम्हारी दया से त्रिलोकी कौ राज्य तो मेरे भी है, तासूँ और वर माँगनों मोझूं रुच 
नहीं है । आपको में स्वागत करूँ हूँ, पाछे पवारो। जिन भगवान्‌ की मैने आतधघना 
करी है, वे ही चतुअु ज भगवान्‌ प्रमन्न दोयके मोझूं अवश्य वर देंगे, और तभी मे 
वर ग्रदण करूँगो । तुम भले जाओ, तुमकूँ नमस्कार है ” । 


इन्द्र उदाच--- 
/ वर वरय राज्षे ! यत्ते मनसि वतते । ब्रह्मविष्णुत्रिनेत्राणामहमीशो नृपोत्तम !॥ १२॥ 
अन्येषा चैव देवाना त्रेछोक्यस्याप्यह विभु | वर वरय तस्मात्त्व प्रसादान्मे सुदुलेमम्‌ || १३॥ 
प्रसन्ने मयि राजेन्द्र ! प्रसज्ञा स्वेदेवता' | कुरु मे वचन राजन ! ग्रह्मता वरमुत्तमम्‌ ” ||१४॥| 
तब इन्द्र बोले :-* है राजेन्द्र ! जो तुम्हारे मन में होय सो वर मौंगो, क्‍योंकि 
| बढ बे <छ कप ब्फ ७८ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा और मी देवतान की राजा मे हूँ । ओर त्रिलोकी कौ अधिपति में दूँ। 
हि दे ० ४ ७९ 9. रु 
तास प्रमन्न होयके में कह हूँ कि-दुलभ ह# दुलेभ इच्छा होय सो वर माँगो । मेरी पसन्नता 
में ही सब देवतान की प्रमन्नता है। ताझँँ मेरो बचन मानिफे उत्तप्र हूँ उत्तम 
बर मागो ?। 
अम्बरीप उवाच-- 


राजा त्वं सवदवाना त्रेलोक्यम्य तथेइवर । सप्तद्वीवव्ती-राजा अहं वृत्रनिपूदन | , १५ 
हपीकेशम्य सद्भक्त विद्धि मा तात ! निइ्चयम्‌ । आगतञ्च ह॒पीकेशो वर दास्यत्यसशयम्‌ | १६॥| 


अम्बरीप बोले- सत्र देवतान के और त्रिलोकी के राजा जैसे तुप हो, बसे 

में मी सातों द्वीपवारी प्रृथ्वी कौ राजा हैँ । और हपीकेश मगवान कौ मद्भक्त हूँ, 

यह निश्चय करिके जानो । और वे ही हृपीकेश भगवान्‌ आयके मोझूँ अवज््य ही बर 
यामें संशय नहीं हे ” | 


हितीय उल्लास ] 





इन्द्र उवांच-- 
ढद॒तो मम भूपाल ! न गृहासि वर यदि । बज़ ता प्रेरयिप्यामि वधाय कृतनिश्चयः || १७ । 
एवमुक्त्वा सहख्ाक्ष: सक्किणी परिलेलिहनू। कुलिश आमयामास गृहीत्वा दक्षिणे करे ॥ १८ | 
तस्थेत्य आम्यम्राणस्य महोत्याता' बभूविरे | तत* पर्वत्तश्वृंगाणि विशीर्णानि समन्‍्ततः ॥ १९ । 
आवृत नमन मेघेर्विधुन्चानेमेही तदा। न किशच्विटश्यते तन्न सर्वे सन्‍्तमसाबतस्‌ ॥ २० । 
ए्तत्मिग्नेव काले तु स राजा हरिवत्सछ । निमील्य छोचने स्वीये समाधिस्थो वभूव ह ॥२१। 


इन्द्र बोले $-“ में वर देऊं हूँ, और तुम वर नहीं छेवों हो तो तुमारे वध के 
निश्चय करिके में वत्र॒ कौ प्रहार करूँगो ( वज्र नाम के आयुध है मारूँगो ), ऐसे 
कहिकें क्रोध करिकें जीम दूँ ओष्ठ चाटिकें, जेमने हाथ में वज् लेकें घुमायो | त 
समय अनेक उत्पात होयबे लगे, और पर्वेतन के शिखर उड़ि-उड़िके चारों आडे 
गिशे लगे, और मेघ की गजना सँँ आकाश मूजिवे छम्यो । प्रथ्यी कंपायमान होस् 
गई, चारों ओर ऐसो इन्द्र ने कोप कियो, तब राजा ने चाही समय वाही क्षण आँखे 
मीचिके समाधि चढाई और अपने इष्देव कौ ध्यान करिवे लगे । 
ततस्तुष्टो जगन्नाथस्साक्षात्‌ प्रत्यक्षतां गतः | ऐरावतां स गरुडस्तत्क्षणात्समजायत ॥ २२ ॥ 
तमुवाच ह॒पीकेशो मेघगंभीरया गिरा , ध्यानस्थित नृपश्रेष्ठ शह्ड॒चक्रगदाघर' ॥ २३ ॥ 

राजा फी दृह भक्ति देख प्रमन्न होय भगवान्‌ ने माक्षात्‌ प्रकट होयके दर्शन 
दिये, और गहडजी अपने ऐरावत कौ रूप छोडके बाही समय गरुडजी होय गये । 
अपने इन्द्र के सरूप कौ मिठाय शंख-चक्र-गदा-पत्मनधारी चतुझ्ु जस्वरूप भगवान्‌ ने 


दशन दिये, और वे अपनी मेघ की सी गंभीर वाणी हूँ ध्यानावस्थित राजा के प्रति 
आज्ञा करिये लगे। 


श्रीमगवानुवाच --- 
परितुष्टो5स्मि ते वत्पानन्यभक्त जनेझवर ! । वर वरय भद्रे ते यद्यपि स्यात्युदुल्भम्‌ । २४ ॥ 
आाभगवान ले कही :- हे वत्म ! हे अनन्यभक्त ! राज्नू ! मे तेरे ऊपर प्रसन्न 


भया हूँ। तेगे कल्याण होवे, और दुर्लभ से दुररुम जैसो चाहो वैधों वर मौँगो ” । 
अम्बरीप डवाच-- 


यदि प्रसन्नो भगवान्‌ यदि देयो बरो मम । संसाराव्धेत्तारणाय वरदो भव में हरे ! || २५ । 


तृतीय उल्लास । 


ख्स्य्य्स््ञजाऊझः 
ष्ाज््य्ल्ल्नि 


ऐमो चितवन राजा अम्बरीप कर ही रहे इते। कछक दिन पीछे इनके राज्य 
में एक ऐसो प्रसद्र भयौ, जाको चिस्तार ग्रन्थान्तर में है, परंतु यहाँ भी लिखनों 
आवश्यक है। वह प्रसंग या प्रकार है-- 


एक समय श्रीसरस्त्रती नदी के तठ पे सिद्धक्षेत्र ( सिद्धपुर ) गाम में तीन 
ब्राक्षण नित्य नियम हूँ प्रातःकाल, मध्याह्काल, सायंकाल बहुत उत्तम रीत सूँ संध्या 
गायत्री तपेणादि आहिऊ त्रिकाल साधके करते हते । एफ दिन वे तीनों ब्राह्मण 
मध्याह-पंध्या करके अपने-अपने पिन्रीश्यरन कौ त्पंण करते हते, सो तपंण कौ जल 
लेवे साक्षात्‌ दिव्य रूप से विमान में इनके पिन्नीस्वर आवते और तर्पण कौ जल लेके 
अपने लोऋ को चले जाते । सो ये तीनों ब्राह्मण तपंण करते हते, घा समय जलाशय 
में कोई जलजंतु दूमरे जलजतु कूँ वव करतो इतो | सो उनमें के एक ब्राह्मण ने 
देख्यो, और दूमरे छेँ कही करि--देखो थो जंतु वा दूसरे जंतु कूँ वध करे है। तब वाने 
कही हों, वाको कृत्य है सो करे है । ऐसे इन दोनों को ध्यान पित-भक्ति से हटके 
जीव-हिंसा देखवे में गयो, तीसरे ने कछ देख्यो-सुन्यो नहीं | या ब्राक्षण के तो पिठ 
पाछे अपने लोक कूँ गए, और उन दोनों के पिठन के विमान ऊँचे न गये । क्योंकि 
उनकौ मन पिदभक्ति में से चल-विचल होय गयो हतो। या प्रायश्रित्त सं उनके विमान 
पाछे चढ़े नहीं। याही झूँ अनेक ग्रंथन में लिखे हैं क्ि--इश्वग्मक्ति, पितृभक्ति, 
गुरुभक्ति एकाग्र चित्त राखऊ करे, तभी अमीए् फल मिले है । 


जप इन पिठन के विमान ऊपर नहिं गए, तब यह दशा देखकें कितने ही मलुष्यन 
की भीड भेली होय गई । कोई रेखवे आवे, कोई दशत करे आबे, ऐसे होते यह 
खबर गजा अम्वरीप ताई पहुँची | तब राजाने विद्वानन हूँ बुलायकें याक्रौ प्रकार 
पूछयोी । तम सबन ने विनय करी कि--मद्गागज ! शास्त्र देखके व्रिनती करे हैं। सो 
यहाँ शास्त्र विचार में लगे, वहाँ सग्स्वतीजी के तठ पे उन पिठन के दर्शन की मीड़ 
टग रही हती, उनमें जो-जो मद्दाजुभाव कर्मेट्ठी, ज्ञानवान्‌ हते, उनहूँ उन पि्रीखरन 
के दशन मी दवोते हते । 


(बर्णर्मा ब्राह्मण के वंश में एक डोकरी रह गई हती | सो नित्यनियम प्रमाण 
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व अप मकर अपर न 
अपने प्रशु श्रीद्वरकाधीश के विनियोग के लिये ससस्वती-तीथ के जरू की गागर 
भरके ले जाती, सो वा दिन भी आई । भीड़ देख डोकरी बोली--भाइयो + काहे की 
भीड है ? मोके तीथजल की गागर भग्वे जानो है । तथ लोगन ने कही कि--दोय 
ब्रह्मणन के पिठन के विमान ऊँचे नहीं आांय हैं, ता भीड़ होय रही है। तत 
डोकरी ने कही--में भी इनकों देखें तो सही, भीड़ हठाय दो । सो छोग थोड़े 
हंठ गये । डोकरी सरस्वतीजी के प्रणाम कर प्रशुन के लिये गागर माक्रे उन पितन के 
विमान के पास आय उनमें बोली--हे पिनत्रीखवरों ! में भेरे श्रीप्रशुन के विनियोग 
निपित्त तीथ के जल की गांगर लेके जाऊँ हूँ । सो याफ्नी एक एक पेंड (पँवड़ा ) 
कौ पृण्य तुम दर्के हैँ, सो लेकें तुम अपने लोक को जाओ । यह कह तीर्थप्रवाह 
में है अंजुली भर एक एक अंजुली दोनों विमानस्थित पितन के दीवी। सो सेकलप 
लेते ही दोनों के विमान अपने छोक को चछे गये । और डोकरी अपने घर चली। 
सो जितनो जनसमूद वहाँ दृतो, सब वहाँ डोकरी की मगवत्सेवा की सरादना और 
या कोतु छ को आश्चय कम्वे लग्यो | 


यह खबर राजा के यहाँ पहुँची। उत में विद्वानन ने शास्रत्रिचार कर गजा से विनय 
करी--महाराज ! यह पिद्रीक्मम्न के विमान दश तथा पौिपा पहले इनके लोक को 
जाने चहिये। जो ये नहिं ज्ञायँ तो गज्य कूँ भारी दॉव॑ंगें। इनके लोक में जायवे 
के लिये इनकूँ एक-एक अश्वमेत्र को पुण्य दियो जाय; तव से इनके लोक कों 
जायें | शास्रविचार में आयो सो अरज्ञ करी है । 


गजा विद्ान-सहित यह विचार कर ही रहे इते कि-अश्वम्नेध के तो समय चहिए, 
ओर दर्श तो समीप आयो । इनने में राजा के यहाँ यह खपर पहुँची क्रि--महाराजा- 
घिराज | सिद्धक्षेत्र में जो पितन के विमान ऊँचे नहिं जाते, उनकूँ एक डोकरी ने अयने 
प्रभुन की सेवा की भक्ति के प्रभाव से जलूपान की गागर ले जायबे कौ एक-एक 
पावडा को पुण्य देकें उनके छोक पहुँचाय दिये । 


सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न मएं, और सब परिकर भी सस्तोष के प्राप्त सयो । 
फेग राजा ने मन में विचार कियो कि--मेरे राज्य में ऐसे भी भक्त हैं, जिनकी भक्ति 
हू, भगवत्सेवा की उत्कृथटता के प्रभाव दूँ पिद्रीछ्चर पिठलोकऋ कूँ गए। विद्वल्त्‌ 
पर बैठे ही हते | राजा बोले--विहज्जनो | देखो, भगवत्सेवा कौ प्रभाव डवित ही 
है। शा में कह्मो हे--“पदे परेब्लमेधानां फलम्‌ ? । 


श्र [ श्रीह्वा० प्रा० वार्ता 


विद्वान्‌ बोले :--किमाश्रयेमेतत्‌ । महाराज | यामें कहा आश्रय है! 
भगवत्सेवा को ऐसो ही प्रभाव हे । 
फेर राजा ने मन में विचारथो क्रि--ऐसी महालुभाव डोकरी तथा जिन 
प्रशुन की सेवा के ग्रमाव हँ मेरे राज्य कौ अनिष्ट मिट्यों, उन प्रभुन को दश्शन 
करनो चहिये। यह मन में विचार, राजा आबू राजधानी हूँ मिद्धपुर गए। सो 
सिद्धपूर में वा डोकरी को घर सपीप ही पायो | राजा बाके घर में दोह चार मतुष्पन 
सद्दित गए । 
डोकरी ने श्रीद्वारकाधीश के भोग सराय टेरा खोल दियो। एक हटड़ में 
प्रभु विराजे हते, वहाँ एक छोटो-सो फूल बाती कौ घत-दीपक भी धरथो हतो । 
डोकरी कपूर की आरती करवे लगी। 
शजा बहुत ही श्रद्धा दें दशन करते हते । और जा स्वरूप सै गाजा कूँ आज्ञा 
दीनी हती, कि-“' तेरे घर विराजूगो ” | उनहों भगवान्‌ के दर्शान भए। सो राजा 
तो तनन्‍्मय होकर आनन्द्‌ और आश्चर्यपू'क द्श'न करवे लगे। 
डोकरी वासन वर्गेरह माँजवे की सेवा में लगी, थाकौ ध्यान राजा की आड़ी 
नहीं हतो । राजा दर्शन करते मन में सोचवे लगे कि--ये तो वे ही प्रश्नु हैं, जिनमे 
मोकूँ बर दियो हे । और जिनके पूजन सेवन की मेरी अत्यन्त इच्छा है। कद्माचित्‌ 
याही डोकरी द्वाश मेरो अभीष्ट सिद्ध होयगो । 
इतने में डोकरी सेवा दूँ पहुँच अनोसर कराय निश्चित मई, तब राजा हूँ देख्यौ । 
राजा ने टोकरी हूँ प्रणाम कियो । तव डोकरी बोली--राजेन्द्र | आप मो गरीजिनी 
के यहेँ। फैसे पधारे ? तब राजा ने डोकरी की प्रशसा करी और श्रीप्रभुन की सेवा 
के प्रभाव से राज्य को अनिष्ट दूर भयो ताक्की सगद्दना करी | 
फेर राज्ञा ने कही कि--आप मेरे ऊपर कृपा कर इन प्रश्न की कछक सेवा 
बताओ । सो भोग सामग्री को प्रबन्ध कर दर्ज । तब डोकरी ने कही-- राजेन्द्र ! हम 
तो गरीब शुक्ल ब्राह्मण हैं । सो वैदिक वृत्ति से अन्नोपाज न करके भोग घरके अपनो 
पोषण करे हैं। हमारे यहां राजवैमव केसे निभे ? तासूँ आप ज्ञाओ । फेर दर्शन #ँ 
पधारियो । फेर तुलसी चंदन आसिका राजा को दीनी । 


राजा प्रणाग कर अपने मुकाम आये, सिद्धपुर में ही रहे। राजधानी नहीं गए । वे 
नित्य नियम सूँ वा डोकरी के घर जाते और श्रीद्षाराधीश के दृश'न कर मन्दिर में 
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5200 व क>किल ते लि लि जल मल नि कक अल कक 
ज्ो सेवा डोकरी बताती सो फरते और डोकरी की दरणएक प्रकार दे पशेंसा कर व्राक्ी 
मन संपादन करते । 

ऐसे ऋछक दिन व्यतीत भये, तब गजा की अत्यंत आर्ति देखे पशु अन्तर्यामी 
ज्ञान गए। सो एक दिन सात में डोकरी को स्व॒प्त दियो क्रि--हमारी इच्छा या राजा 
के यहाँ पधारवे की है, हमने याऊँँ वर दियो है, सो सबेरे ये तुमसूँ कहै सो मानियों । 

यह सपना देख डोकरी ज्ञाग उठी | प्रशुन को ध्यान कर गत्रि में आप प्रभुन से 
जो श्रम लियो ताक अपराध क्षमा कगयो, और द्वाथ जोड़ ध्यान कर बोली--हे 
प्रभु ! आज ताई जेसो आपने अनुभव कराय आज्ञा करी सोई कियो | अब भोज़ों 
आज्ञा होयगी सोई करूंगी । 

वाही रात राजाओं भी श्रीढारक धीश ने स्वप्न दियो, और आज्ञा करी कि-- 
मैंने ही तोकूँ चर दियो है । तु संशय मत कर । में तेरी भक्ति सै प्रसन्न हैं | तासे तू 
या डोकरी छू मोर मांग ले। ये डोऋरी मेरी परमभक्त दे । ताझ में याके अधीन हैँ। 

यह सपना आते ही राजा चोक उठे, और मनमें बद्दोत ही प्रसन्न भए । वेग उठ 
स्तान-पन्ध्या कर, नियमालुप्तार डोकरी के यह जाय सेवा करी | फेर डोकरी मोग 
धरके बढ़ी, तव डोहरी के प्रश्न देखके राजा बोले--माता ! मेरी यह इच्छा हे कि- 
इन प्रभशुन कौ आप कृपा कर मेरे माथे पथराओ । मे बहुत ही अलुग्रहीत द्वोकगों। 
इनकी सेवा करवे की मेरे मन भें अत्यन्त इच्छा है। तेसे इनही प्रभुन ने कृपा करके, 
अपनो ज्ञान, मो्ूँ चर दियो है । 

या पीछे गज्ञा ने जो तपच्चर्या करी, और वर मिलयो, सो सत्र डोकरी के संक्षेप 
में कह सुनायो । तब डोकरी ने दँसके कही--जेस् ! मोकें भी आज श्रीग्रघुन ने 
आज्ञा करी है । सो तुम शुभ दिन शुभ मुहूर्त में श्रीप्रभुन को मन्दिर सिद्ध करशय 
श्री के सुखेन प्रराओं । जा कार्य में श्रीम्रभु असन्न हैं, वह काय' अपन भरेय 
है | इनके भक्तन की रज की भी रज्ञ अपन हैं। सो भगवदाबा सर्वीदा अपन ूूँ 
फलदायक है । 

राजा पुनः थ्रीद्वासकाधीश को ध्यान कर अत्यन्त प्रेमासक्त होय बड़े हर्प मै 
डोकरी कूँ प्रणाम कर और आज्ञा माँग अर्बुदाचल ( आबू ) राजधानी में आए । 

ठतीयोल्लामः समाप्तः । 
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न 


सज्ञ अग्वरीप अपनी गजधानी आजू में आए, और आते ही उननें जो श्रीप्रशुन 
कौ मन्दिर सिद्ध करवाथोी हतो, बाकी जो कछू कोर-कसर रही हृती, सो दूर 
कराई । महर्षि वशिष्ठजी सै सुदिन शुभ मुहृत दिखायके जहॉ-तहांँ कुक्रुमपत्रिकाएँ 
भेजी । और अपने राज्यप्रामाद ऊँ सर्वोत्तम मगठ-बस्तुन मै सुसज्जित करवे ही 
आज्ञा दीनी । नगर में सब मांगलिक सत्ावट होयवे लगी। बजार, दुकान, दरवाजा 
सर्वेत्र मेगल-छचक ध्यज्ञा, पताका, तोरण, बदनवार, मगलऋलशादि से आदी 
राजधानी विभूषित करी गई । 


चैत्र शुक्र १ सवस्मर के दिन कौ मुहृत्ते पाटोत्वव फो हतौ। बाके एक दोय 
दिन पहले श्रीप्रश्मु श्रीदवारकाधीश के दश्शनार्थ अति उत्साह सँँ पधरायवे के लिए 
आमंत्रित समागण, नागरिकगण, श्रेष्ठिगण, सत्र वस्धालंकार पहिर राजान्नातुमार 
गजमहल में उपस्थित भये, और पराहर सवारी की सत्र वस्तु लिए छत्र चामशदि सम्पूर्ण 
राज्यचिन्दर सद्दित परम हर्षध्वनि करवे लगे । फौज, घोड़ा, हाथी, ऊँट, स्थ, गाडा, 
गाडी, म्याना, पालकी इत्यादि चक्रवर्ती गज्रा के यहाँ के साहित्य को कहाँ तक 
लिखनो | राज्य में अनिर्वेचनीय तेयारी होय रही हती । 


समस्त परिकर तथा महपिं, शासत्री, ज्योतिषी, वेदिक ब्राह्मण, उपाध्याय, 
गंधर्वादि के समाज-सहित रज्ञा अम्बगीप परम हर्प सूँ श्रीद्वागकाघोश ऊू पथरायवे 
सिद्धपुर चले । वहाँ पहुँच के डोकरी कूँ प्रणाम करके विनेती करी कि-सबर साहित्य- 
सहित में उपस्थित हूँ । तब डोउरी ने बड़े हर्प' सू राजा से श्री प्रश्ु के पधरायवे की 
कही । और अपने घर की सब्र व्यवस्था गजा के अधीन करी । 


/ के सुखपाल में पधराएं । 


राजा के निर्देश से सिद्नक्षेत्र सूं अनुदाचल ( आबू ) राजधानी में सवारी 
) पधारी । वा समय की शोभा ऊछ लिखते नहीं बने । सम्पूर्ण नगर की, राजमदन की 





चतुर्थ उल्लास 


शोभा वो वार नहीं। खास राजद्वार पे पहुँचते ही समस्त राजभवन जय-जय शब्द्षनि 
मूँ सृजन गयो । मंगलकलश छियें नागरिक युवतीन के गान की ऋलख अत्यन्त 
ही सुहावनों लगतो हनो । पृण्याहवाचन की वस्तु लिये उपाध्याय, पंच्या इत्तश्नरी 
मब्र उपस्थित हते। राजद्वार के ऊपर दुंदुभी (नगारखाना) आने घोर नाद 
गज्मच्दिर की शोभा में इंद्धि कर रहे हते । गजा मह्षि-मडल-सहित अशोफऊपत्र से 
पृण्याहवाचन मंत्र द्वारा पालकी के ऊपर माजेन करवे लगे । वा समय वंदीजतन के 
बेघ काट दिये गए, और साट-चारणादि के यथोचित दानादि दिये गए। राजा ने 
चैत्र शुद्ध ? के दिन ठीक मध्याह् अभिनित-पुदृ्त में श्रीद्वाकाधीश छू पाट बेठाए 
( मिहामनारूढ किये )। 

यह प्रमड़ सकंद-पुराण के प्रभामखंड के अन्तर्गत अर्बुदर्खड के तेरहर्व 
अध्याय में है -- इ्लोक, 

6 ततः कालन महता भगवान्‌ विप्णुमन्दिरे । 

तेनव वषुया प्राप्त सपुत्र सहवान्धवः ॥ राजाउचो कारयामास गन्धपुप्पानुलेपने; ॥३ण॥। 
तेदारभ्य मद्दराज ! क्रियायोगो घरातले । प्रवृत्त प्रतिमाकार काले च कलिसन्ञके ॥३६॥ 
यत्त पूजयते भकक्‍त्या हपीकेश नवाबुंदे । स याति विप्णुसालोक््य प्रसादाञ्र हरेनेप ! | ३७ ।*! 


-“ञैप्यादि 


४रुन्ञा को वरदान दिये बहुत फाछ पीछे भगवान्‌ श्रोद्वारक्ाघोश अपने 
घाही स्वरूप से वा भगवन्मन्दिर में व्रिशज्ष्पान भएु। राजा अम्बरीप अपने पुत्र- 
परिवार-बन्धुवगे सहित वा स्वरूप की गेघ-प्रृष्पादि उपचार स्‌ सेघन पूजन करवे लगे | 
या पृथ्वी में प्रतिमा-पूजा को प्रचार ( आरंभ ) इन्ही स्वरूप सूँ मयो । सो अद्यावधि 
प्रचल्ति हैं। इच भगवान्‌ की भक्तिपूर्वेक जो सेवा-पून्ता करे हैं, मो भगवान्‌ की 
कृपा मेँ सालोक्य मुक्ति कूँ प्राप्त होय है । ” 


यहाँ नित्य क्रम की सेवा डोकरी करती, ओर गज़ा वाक्को परिचारकी कर्ते 
इते । ता पीछे ऐसे कितनो ही समय व्यतीत भयो । डोकरी की अस्यन्त वृद्धाउस्था 
होय गई । सो रद में बानें कही क्रि-ाजन्‌ ! अब मेरी अन्तिम अवस्था हे, आपने 
भभ्ुुन को रॉजवेसव सब मेरे भगेसे कर राख्यो है, मो अब आप सम्हार लो। तब गजा 
ने सब वस्तु सम्दार लीनी, और कही करि-माता ! आपमू ज्ञो चने सो सेवा करणो करो। 





श्द [ श्रीद्वा० प्रा० चार्ता 





वा समय राजा अति भाव-भक्ति छू श्रतिदिन श्री की सेवा में तत्पर होते 
भए। जासूँ उनको दिन-अतिदिन ग्रवाप बढ़वे लग्यों । अत्यत दृढ़ भक्ति 
सूं सेवा करबे के कारण सकुडुम्भ सपरिवार राजा को सब समय भगवत्‌ 
सेवा में ही व्यतीत होयवे रूग्यो, जाम राज्य-काय में कितनेक विश्षेव 
होयवे लगे। तब राज़कर्मचारीन ने राजा से विनय करी। सो गन्ना के चित्त 
में परिताप भयो, कि--ये सत्र छौकिक में इच रहे हैं, मेरी सेवा में विक्षेप 
करें हैं। सो भगवत्सेवा न छूटे, या विचार से राजा उदाप रहे लगे। प्रश्न 
साक्षात्‌ अन्तर्यामी श्रीद्वासकाघीश ने ये बात जानके राजा से आज्ञा करी--“ में तेरी 
सेवा या भक्ति सू तथा दृढ़ आश्रय हूँ ग्रप्तन्न हैँ। तू अपने राजकार्य की चिन्ता 
पत कर | म छुदशनचक्र के आज्ञा दऊँ हैँ, थे तेरे सम्पूर्ण पृथ्वी के राज्य की रक्षा 
करेंगे । तू मेरी सेवा ग्रध्नन्नता से कर । ? 


यह सुन राजा साश्टांग प्रणाम कर राज्य-कार्य से निभेय भए। यावत राज्य-का्य 
म्ुदशन चक्र करवे लगे, जाएँ राजा कौ और भी प्रताप बढ़धौ । राजा के यहाँ 
श्रीद्वारकाघीश के भोग-राग कौ वैभव इतनो हतो क्रि-आरोगवे को वस्तुन में ढारवे की 
कालीमिचे सवा मन होतो हती और मिशन्न इत्यादि न्‍्यारों अरोगते। भोग अरोगे 
पीछे वह महाग्रसाद राजा-गनी सपरिवार और भाई, वेटा, श्रजा सब्र आखौ राज्य 
लेतो । कोई के यहाँ रमोई नहीं होती हती, सत्र प्रमाद यूँ ही वप्त होते इते । 
या उपरांत गाय, बैल, घोड़ा बगेरेन के भी महाप्रसाद बचतो तब जातो। ऐसो 
श्रीद्षरकाधीश को प्रताप राज्य पर रक्षा करतो । और राजा अति दीनता से श्रीग्रभ्ुन 
की निरन्तर सेवा कग्ते | ऐसे क्रितनो ही काल व्यतीत मयी। कद्धि-परिद्धि-वृद्धि 
सुख-सपत्ति से गजा रहते हते । 


॥ चतुर्थोद्ास। समाप्त 





पच्चम उर्लास । 
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एक समय राजा ने रानीन के सहित भगवान के प्रमन्नाथ एकादशी व्रत कौ 
नियप्र लियो । यह कथा श्रीमद्भागवत-नवमस्कंघ-चतुर्थाध्याय में विस्तार स्त॑ वर्णित 
है। यहाँ वा कथा कौ सक्षेप मात्र लिखनो आवश्यक्र है ;-- 


एक समय राजा अम्बरीप सपर्ार श्रीप्रभ्नुन कौ संग लेके श्रीमथुरापुरी 
आए । और श्रीमथुग में श्रीयपुनाजी के तठ पे राज्ञा ने अपने रहिवे कौ स्थान 
नियत शियो, और एकादशीत्रत को नियम छियो । इलोऋ $+--- 
आरिराघयिपु; कृष्ण महिष्या तुल्यशीलया | युक्त: सवत्सरं वीरो दधार द्वादशीव्रतम ।॥१९। 
त्रतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्र समुपोषित ।स्नातः कदाचित्‌ कालिन्धा हरि मधुवनेच्यत्‌ 

न ॥ ३०॥ 

इन सब्र इलोकन के प्रमाण सँ कात्तिक सुदी ११ को ही राजा सैनी कौ व्रत 
वर्ष भर को समाप्त भयो, सो दपति श्रीयस्च॒ुना महागनीजी में स्नान कर, विविपूर्वक 
पूजन दानादि कर, परम हर्षसूं श्रीद्वारकाघीश के सेवन-पूजन करवे में तत्पर भए। 
और पम्म उत्माह हूँ ब्राह्षणनकों अनेक गोदान दिए, तथा असंख्य ब्राह्मणनक्कों भोजन 
केगए। श्रोभागयत ९ सर्रंघ के ४ अध्याय इलोक -- 
गया रुक्मविषाणीना रूप्याड्प्रीणा सुवाससाम्‌ | पय गील्वयोरूपवत्सोपरक रसपदास ॥३३॥ 

प्राहिणोत्साधुविप्रेभ्यों गृहेपु न्यवुदानि पट ॥ 

या भ्रमाण राजा नें दान तथा ब्राह्मण भोजन कराए। राजा ब्राक्षणनसा आज्ञा 
लेके पारण करे घर में गए, इतने में दुर्वासा ऋषि अतिथि होयके आए। सो राजा 
ने यथाविधि अश्युत्यानादि अध्यंपादय करके चरण में दोनों हाथ लगाय प्राथना 
वरी- मधेगज | आप हू भोजन करिये। तब दुर्बासा ऋषि ने सजा की बहुत ही 
प्रमा करी, और कही कि- मेरी आवश्यक्र आहिक वाक्की है, सो श्रीयप्लुनाजी पे 
करके में आऊँ हूँ। 


ऐसे ऋद्दिके ऋषि श्री यघ्ुनाजी के तट पे जाय स्नान कर गायत्री कौ जप करवे लगे। 
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दुर्वाता तो वहाँ तट पे आहिक करे हैं, और यहाँ राजा के इतनी देर में द्वादशी एक 
घड़ी वा समय पारणा में बाकी हती । सो मदह्ाधमेवान्‌ राजा ब्राह्मणन को लेके घम्मे 
कौ विचार करवे लगे कि--ब्राह्मण अतिथि आयो है, वाकूँ खबाए बिना खानो यह 
दोप द्वादशी के पारणा में है । दुर्वासा तो अभी आये नहीं हैं। न जाने उनकूँ कितनो 
समय और लगेगो ? और द्वादशी अब एक ही घड़ी शेष रही है। सो आप सबन 
की आज्ञा होय तो में केवल जलपान करके पारणा करूँ। जो-अतिथि कौ अनादर ह 
न दोय, और मेरो ब्रतमंग हू न दोय । द्वादशी व्यतीत होय जायगी तो त्रयोदशी में 
पारणा करे मै मेरो व्रत भंग होयगो । ताझँँ. जलपान में निषेध न होय तो आज्ना 
दीजिये । 


तब ब्राह्मणन ने सम्पति दीनी कि-राजा | जलमक्षण कौ ऐसो नियम है कि-- 
जो निजेल ब्रत करे उनकों तो जल पीनो सो भोजनवत्‌ है, और साधारण व्रतवारेन 
कों जल पीनो मोजन-संज्ञा में नहीं है। तार अतिथि को भोजन कराए विना तुम 
जलपान करो सो कछू भोजन की संज्ञा में नहीं होयगो । ताझईूँ भले ही आप जलपान 
करो । तथ राजा ने जलपान कियो । 


जलपान करके राजा श्रीद्वारकाघीश कौ चिन्नवन करते ब्राह्मण के आयबे की 
प्रतीक्षा करवे लगे । इतने में दुर्वाता आए । राजा ने स्वागत कियो। सो दुर्वासा ने 
अपनी बुद्धि मैं. राजा की चेष्टा पदचानी कि--राजा ने पारणा कर लीयो है। यह 
जान दुर्वासा मारे क्रोध के कॉप उठे | एक तो स्वभाविक ही यह क्रोध के पुज, फेर 
आज ये भूखे ध्राह्मण, सो इनके क्रोध की परिसीमा न रही । राजा हाथ जोड़ के ठाढ़े 
हते उनसों भूकुटी चढ़ाय टेढ़ो मुख कर ऋषि वोले--बड़े आश्चय की वात है ? यह 
क्र लक्ष्मी पायके उन्‍्मत्त होय रह्यो है । हम तो जानते कि ये बहुत वैष्णब है, भक्त 
है, परन्तु यह तो विष्णु कौ अभक्त है. और ईश्वरपने कौ माने है क्रि--मैंने खाय लियो 
तो कहा भयो । जो में अतिथि आयो सो मोकों जिमाये विना ही याने पारणा कर 
लियो । यारौ फल में तोकों शीघ्र ही दिखाऊँगो । 


ऐसे कहके दर्वासा ऋषि ने क्रोध के मारे अपने माथे में स एक जटा उखाड़ 
लीनी, और वा जठा की एक कृत्या कालाग्नि नामझ निकालही। वो कृत्या 
दाथ में खन्ठ लिए राजा के ऊपर क्रोध करके चली । मो वाके चलते स्व प्रथ्यी कंपाय- 
मान होय गई | पन्‍स्तु वाक्ों देखके राजा एक पेंडहू च-विचल न भए। अपने 
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शैन्धारी प्रभु कौ दृह भरोमा राख ठाठे ही रहे । सुदशनजी तो सबदा राजा की 

रक्षाथ संग ही रहते, सो श्री सुदशनजी ने क्रोध करके वा कृत्या के भर कर दोनों । 

या उपद्रव और अपने प्रयाम को निप्कल देख प्राण बचायवे को इच्छा करके 
दुर्वासा भागे । पीछे-पीछे सुदशन दुर्वासा कूँ मस्प करवे के लिए महान्‌ दावानल के 
समान तेत्ोमय रूप करके दौडे । 

यह देख दुर्वामा प्रथम सुमेरु की शुफा में छिपवे गए। फेर चारी दिशान में गए । 
फेर पृथ्वी में गए, नीचे के लोक में गए, सप्मुद्रन में गए, और ऊपर के लोकन में 
गए, लोकवालन के पास गए, स्वग में गए, जहा-जहोँं गए वहा-पहों सुदशन है बचके 
रक्षा नहीं मिली । 

जब कहीं कोई रक्षा करवेबारों न मिल्यो, तब ब्रह्माजी की शरण जाय कद्मो 
कि--हे आत्मयोनि ! या अजित हूँ मेरी रक्षा करो। तब ब्रह्माजी ने कही कि--ज्ों 
भगवान्‌ मेरे स्थान कूँ सत्र विश्वसहित हिपगर्ध पीछे एक भृक्कुटि चढ़ायवे मात्र 
सेँ भस्म करवे की १चछा राखे हैं, उन कालात्मा भगवान्‌ को अपराध होसगो, यदि 
मे क्षमा करूँगो तो | 

ऐसे जब ब्रह्मा ने नाहीं करी, तब चक्र सो तापित दुर्बाता महादेवजी के पास गए ! 
तथ महादेवती ने कद्दी-वेटा | हमारी सामथ्ये नहीं हे । और मेरे सरीखे बहुत से जीव 
औरह कितने जन्‍म लेहें, और लय ' होय जाय हैं। अनेक बहे-बहे डोलें हैं। तथा 
सनत्कुमार आदि जिन भगवान की माया को नहीं जाने हैं उन भगवान कौ यह 
शख्र हे । सो हमझूँ भो दुविपह है। याझँ तो भगवान्‌ की शरण जा, वे तेरो कल्याण 
करेंगे । दब दुर्वाभा निराश द्ोयके वेकुण्ठ में पहुँचे। अजितशद्नर की अग्नि ऋरके 
ज्ञस्ते भये दुर्वामा मगवच्चस्णार्तरिंद में पडे। उनको शरीर कापने लग्थो । ऐसी 
दशा में वे बोले-- 


हे अच्युत ! हे अनन्त ! हे प्रश्न ! में अपराध करेबागे हैं ताकों आप जानो हो | 

आर आपके जो प्यारे भक्त हे, तिनको विना ज्ञाने जो मेंसे अपराध क्यो, ताकौ 

प्रायश्चित्त आप करायवेकूँ योग्य हो । कारण, आपके नाम स्मरणपात्र स नरक्र मे 

गिर भए प्राणी हैं, वे नरक सों मुक्त होय जाय हैं। तब भगवान ने अश्ञा करी-- 
अह भक्तपराघीनो हाम्ब॒नंत्र इब हिज ! साधुमिग्रैस्तहदयो भक्तिभक्तजनप्रियः ॥| ६३ | 

( भाग० ५ रकऊे०, ४ अ० ) 


प्रष्ट उच्लास । 


जाम बह (2) (_फशआ तन न+-न> 


या प्रकार गजा अम्बरीप वे तथा उनके पृत्रादिकन ने अति श्रद्धा छू श्रीप्रभु की 
सेवा करी | बहुत दिन बाद राजा अख्वरीप कौ अवमान भयो, सो श्रीप्रभु की सेवा 
के प्रभाव से उनको मोक्ष भयो । 


उनके पीछे राजा के पुत्र पौत्रादिक ने भी अत्यंत भात्र-भक्ति 5 सेवा करी। 


वहुत काल के अनंतर श्रीद्वारकाधीश गज्यगुरु वशिष्ठ प्ुनि के आश्रम में पधारे । 
तब वशिप्ठज्जी ने श्रीप्रश्न॒ झूँ प्राथना करी कि-आप क्रोटि ब्रह्मांड के नायक 
और सर्वेभवन-समथथ हो, आपकी लीला तथा महिमा कौ पार कोई नहिं पाय सके है । 
जाके ऊपर आप अनुग्रह करो बोही यद्किंचित आपके स्वरूप कों जान सके है । 
हे प्रभु ! राजा के यहाँ तो आपने, अनेक प्रकार कौ वेभव अंगीकार क्रियो, पर मेरी 
या कुटी में तो तुलसी-पत्र ही है । 


यह सुनके प्रभु हँसके आज्ञा किये कि-तुमारे यहाँ तुलसी-पत्र रे ही हम प्रभन्न 
हैं। तथ वशिष्ठजी ने साष्टाह्न दण्डवत्‌ श्रणाम कियो। थे वेद्विधि सूँ पोडशोपचार 
सों पूजन करवे लगे | ऐसे बहुत काल परत वशिष्ठ मुनि के यहाँ पभ्रु विराजे । 

कुछ समय वाद सघुबंश में राजा दशस्थ भए | इनकी कथा रामायण में विस्तार 
सूँ प्रसिद्ध है । 

एक समय गुरु चशिष्ठज्ञी अपने शिष्य राजा दशरथ के पा आए । राजा 
ने अध्यपाद्य कर उच्चासन पे बेठाय स्वागत क्रियो । कछु भक्तिविपयक प्रसंग चलवबे 
में ऋषि ने राजादूं राजा अम्परीप तथा श्रोद्वास्काधीश को बृत्तान्त क्यो | यादेँ राजा 
की भक्ति बढ़ी | उनने ऋषि के आश्रम तूँ श्रीाग्काधीश कूँ अपने- राजमहल में परप 
हप से प्चगये । 

राजा दशग्ध वहुत भक्तिभाव-पूेंक्त रानी क्रौशल्यासहित श्रीक्षम्काथीश की 
सेवा ऊमत्रे लगे । दोनों दम्पति श्रीप्रभ्ञ सों पुत्रोत्तत्ति की कामना करते। तामें रानी 
कौशल्या तो अधि दीन होय वारंबार पुत्र माँगती । 
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श्रीदारकाघीश प्रश्भ॒ इनकी शुद्ध भक्ति सों प्रसन्न हते, और माक्षाद भी अचुवब 
करावते । तब एक दिन रानी कों आज्ञा करी कि-त्‌ गजा झेँ कहिके वशिष्ठ ऋषि के 
द्वास पुत्रफामेश्टि अश्वमेथ यज्ञ कगयो, तेरी याचना मिद्ध होयगी। तब रानी ने 
गछा है प्रशुन की आज्ञा कह सुनाई । सो राजा बहुत प्रसन्न भणए। और बशिष्ठजी 
सो यज्ञ बरायवे को प्रार्थना करी | 

वशिष्ठज्ी द्वारा पृप्रकामेष्ठि अक्षमेघ यज्ञ तथा रामावतार की शविस्तर कथा 
घाल्‍्मी दीय तथा तुलसी-कत समायण में प्रसिद्ध है । 

यज्ञ के वाद श्रीरामचन्द्रजी कौ प्रागव्य भयो । जब श्रीरामचन्द्रजी दोय वर्ष 
के भए वा समय को थोड़ो सो प्रसंग यहाँ लिखे हैं । तुलसी-कृव रामायण बालकांड 
तरंग ३२५ की चौपाई । 
चालचरित हरि वहुविधिं कीन्हा, सकल नगरवासिन सुख दीन्हा । | पाठ-मभेद देखो 

। । ] | इन्डियन प्रेस तृ० 
ले उछंग कवहुँक हुलरावै, कबहुँ पालने घालि झुलावै | ८॥ [_ सं० पत्र १८६ 
॥ दोह्वा ॥ 
प्रेमममन कोशल्या, निस दिन जात न जान | 
सुत-सनेह-वस्॒ माता, वालूचरित करि मान ॥ ९ ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

एक बार जननी अन्हवाए, करि [पैंगार पलना पाढाएं । 

निजकुर इष्टदेव भगवाना, पूजा-हते कीन्दह अस्नाना ॥ १०॥ 

करि पूजा नवेद्य चढद़ावा, आपु गई जहँ पाक बनावा। 

चहुरि मातु तहवाँ चक्ति आईं, भोजन करत देख सुत जाई। ११॥ 

गई जननी सिसु पहँ भयभीता, देखा वाकूक सयन पुनीता। 

चहुरि आइ देखा सुत सोई, हृदय कंप मन घीर न होई ॥ १२ ॥ 

इहों उहाँ दुड चारुक देखा, मतिग्रम मोर कि आन विसेखा । 

देखि राम जननी अकुलानी. प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकननी । १३ ॥ 


र्छ [ श्रीद्धा० प्रा० वार्ता 





॥ दोहा ॥ 
दिखरावा मातहिं निज अदूभ्ृत रूप अखंड। 
रोम-रोम प्रति छागेऊ कोटि-को्ि ब्रह्मड ॥ १४ । 
॥ चोपाई ॥ 

. अगनित रत्रि सप्ति सिव चतुरानन, वहुगिरि सरित सिन्धु महि कानन। 
काल कर्म गुन ज्ञान सुमाऊ, प्वोड देखा जो सुना न काऊ।. १५ ॥ 
देखी माया सब बिधि गाढी, अति सभीत जोरे कर ठाढी *« 
देखा जीव नचावह जाही, देखा भक्ति जो छोरइ ताही ॥ १६ | 
तनु पुलकित मुख बचन न आधा, नयन मूँदि चरनहिं सिर नावा । 
विस्मयवति देखि महतारी, भय बढुरि सिसु-रूप खरारी ॥ १७ ॥ 
अस्तुति करि न जाय भय भाना, जगतपिता में सुत करि जाना | 
हरि जननी वहु विधि समुझाईं, यह जनि कतहू कहसि सुनु भाई ॥१८॥ 

॥ दोहा ॥ 


बार-बार कोंशिल्या विनय करी कर जोरि। 
अब जनि कचहू व्यापई प्रभु यह माया तोरि ॥ १९॥ इत्यादि । 


इन दोहा चौपाइन कौ अर्थ स्पष्ट ही है, तथापि भावार्थमात्र लिखे हैं :--- 


जब भ्रीरामचन्द्रजी दो वपे के मए तब अनेक बालचरित्र में अपनी माता कूँ 
सन्‍्तोप करावते । एक समय रानी फौशल्या श्रीगमचन्द्रजो को पलना में पौटाय, 
रसोई में सामग्री सिद्ध करके श्रीद्वारझ्ाघीश कों भोग घरवे गई। फेर कछक वस्तु 
रह गई सो फेर दूसरी बेर धरवे गई | वे टेरा के पास जाते ही झहा कौतुक देखें 
है किन्शालक श्रीगमचन्द्रजी श्रीद्वारकाधीश के संग एक थाल में अरोग रहे है । 

यह देख गनी को बहुत पश्चात्ताप भयो कि-बालक प्रभु के अरोगते में केसे 
चल्यो आयो, श्रीप्रभुन कों अगेगवे भी नहीं दीने ! पलना के पास कौनसी दासी 
दती, जाने सावधानी नहीं राखी, देखूँ तो सही । 


ऐसे मन में विचार करते पलना के पास आई | देखें तो बालक परना में 
जसे को तेमो छेटो मयों माता को देख किलकक्रिलक खेल रहो है। रानी फेर टेरा 
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के पाप गई | सो देखे हैं तो पूषेबत बालक श्रीग्रथुन के संग अरोग रहे हैं। यह 

देख गनी वहुत ही चक्रित भई और विचाग्ये लगीं कि-बालक तो पलना में खेले हे । 
यहाँ में यह कहा कौतुक देख रही हूँ। ऐसे अति मयभीत होय फेर पलना के पास 
जायके देखे तो वालक पूववत्‌ खेल रह्यो है। माता छूँ विस्मयमय देखे श्रीरामचन्द्र 
भगवान्‌ हँस दिये | तो भी रानी समझी नही । 

जब रानी कोशल्या आतुर होय फिर टेरा के पान गई, तथ श्रीद्वारकाधीश ने 
रानी कू आज्ञा करी- रानी ! तू विस्मय में क्‍यों है ? कछु विस्मय मत कर। तने 
जो बर मॉग्यो सो सिद्ध भयो है, यह और हम एक ही स्व॒छूप हैं १ में यहाँ पृत्र- 
भाव हूँ तेरे घा आयो हूँ । तब रानी को ज्ञान उत्पन्न भयो क्षि-अरे ! जगन्नियंता 
जगत्पिता भगवान्‌ को स्वरूप में भूल गई, और उनके अपनो पुत्र जान्यो। 

ऐसे तके-वितर्क कर रानी ने स्तुति करी सो रामायण में प्रसिद्ध है । 

तब हैं श्रीद्रारकाधीश की सेवा रानी कौशल्पा अति श्रद्धा मैं करवे लगीं, और 
/ श्रीरमचन्द्रजी भी ईछ्वर हैं ” यह ज्ञान भी राखने लगीं । 


श्रीरामचन्द्रजी को वनवास, राज्याभिपेक, राज्य-यालून इत्यादि राम-चरित 
रामायण में प्रसिद्ध है । 


जब श्रीरामचन्द्रजी समस्त अयोध्या कूँ पुष्पक्र विमान में ले पधारे, तव उनके 
बाद उनके पुत्र लब-कुश ने राज्य कियो । इनके बाद महर्पिं वशिष्ठज्ञी श्रीभ्रभुन ककूँ 
पाछे अपने आश्रम में पघराय लाए। 


कछुक समय पीछे महर्षि भाग्द्ाज वशिष्ठजी के यहाँ आए, और श्रीअश्चुन की 
सेवा करे की इच्छा प्रकट करी | सो श्रीपश्ुन की इच्छा जानि वशण्िष्ठजी ने भारद्राज 
ऋषि के माथें पधराए | सो बहुत काल पर्यत भारठाज ऋषि के आश्रम में विराजे ! 
फेर कब्यप ऋषि भारद्ाज के यहाँ आए। और श्रीपभ्नुन की सेवा की प्राथना करी | 
सो श्रीप्रशुन की इच्छा ज्ञान महर्षि भारद्याज ने कब्यपजी के माथे पधाए । सो 
बहुत काल पर्यत कश्यपजी के आश्रम में विशज्ने । फेर महर्षि क्ृप्णड्रैयायन व्यासजी 
आह । कश्यपजी से कही कि---ुमकूँ तो भगवद्ाज्ञा मई है, सो तुमझूँ तो ब्रज में 


जन्म लेनो ही पड़ेगो । तादूँ यह प्राचीन निधि मोकू पधाय दो । तय कश्यपजी ने 
शीद्वारकाधीश को व्यासजी के घर पथराए । 


हे ॥ पष्ठो्लात्१ समाप्तई ॥ 


सतम उसलास । 
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व्यासजी श्रीद्वारकाधीश की सेवा वैष्णय-मेप्रदाय-विधि दूँ करवे लगे। ऐसे 
बहुत काल व्यतीत भयो, तब एक समय श्रावण शुक्छ ३ रविवार के दिन मत्रि को 
आरती करायके श्रीपश्चुन के पौदायकें आप ही के ध्यान में व्यासजी सम्राधि लगायकें 
बैठे इते । उनकों समाधि में ऐसो अनु भव भयो कि-श्रीयम्रुनाजी कौ प्रवाह एक संग 
बढकें व्यासाश्रम के चागें आडी ( जहाँ प्रभु विगजते हते वहाँ तक ) चढ़थो ही आवे 
है। यह ध्यान में देख व्याथजी के अत्यन्त ही चिल्ता मई सो वे घ्रायके ध्यान 
में सै उठके मन्दिर की आड़ी दौड़े, और कछ भी विना सोचे विचारे प्रेममश होय 
भगवान्‌ की हृति के ज्ञान कूँ भूलकें जल के भय की आतुरता में मद्रि के ऋपाट 
( किंवाड़ ) खोल दिये | किवाड़ खुलते ही श्रीद्वारक्धीशजी के दरशशन श्रीथमुनाजी 
सहित भए, दोनों युगल स्वरूप परस्पर हास्य-पविनोद करे हैं, वहों और कछु 
जलतरहू तो है. नहिं | तथ व्यासजी के मन में विस्मय भयों, और वाही क्षण 
ज्ञान उत्पन्न भयो क्रि-अरे ! “ में विना जाने अनबरर में श्रीप्रशुन के विद्ार में वाधक 
भयो * इत्यादि पश्चात्ताप करवे लगे। प्रभु॒तो अंतर्यामी हैं। सो व्याप्नती के 
साम्हने देखके दामयुक्त आज्ञा ऋत्त भए कि-व्यास ! तुम मन में कछ सकुचो मत, 
यह अनुभव तुपकू कब नो दृतो | सो अब सेँ सेवन-पूजन करियो !। तब व्यासजी 
अपने पग्म भाग्य मानि साश्टाह्न तीन प्रणाम झिये। अनवपर में अनजाने अपराध 
पडथो, ताकी क्षमा माँगी । पाछे किंवाड मद्गल करि दिये। ऐसे अनेक अनुभन्र प्रश्ु 
व्यामजी को करावते । ऐसे बहुत काल व्यतीत भयो | 


एक समय थीद्वाग्काघीश ने व्यामजी सूँ आजा करी कि-भथुरा में सरसेन यादव 
के यहाँ वधुदेवज्ञी को और गोकुल में नन्‍्द्रायज़ी की जन्म भयो है। इन दोनोंन ने 
हमारी आगघना करके हमारे सच्श पुत्र-प्राप्ति की याचना करी, सो हमने उनके 
प्रमन्न दोयके वर दियो है, तास हमारो प्रागटय वसुदेवज्ञी के यहाँ होयगो | चहाँ हे. 
ब्रज्ञमें जायकें गोलोक की सत्र लीला को अनुभव अपने अंतरंग भक्तन कूँ 
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कराऊँगो । पश्चात्‌ मथुरा में कंस को वध करके द्वारका में राजलीलादि करूंगो । 
वा समय युधिष्टिर प्रभृति पांडव मेरे भक्त होयेंगे, उनकी सहायता हम करेंगे। 
सो सव कथा श्रीमद्भागवत पुगण में तुम्हारे द्वारा पट होयगी । 

याही आज्ञा के अनुमार क्ृष्णावतार भयों। व्यामज्ञी के सी समाधिरूप में 
मव लीला कौ अनुमव भयो। सो समाधिमापारूप श्रीमद्भांगवत तथा भारतादि 
ग्रंथ में प्रसिद्ध ही है। | 

फेर एक समय व्यास्तजी ने प्रभुन से प्रा्थ ना करी कि--हे अखिलजगन्नियता ! 

दिनपतिदिन युगधरम' कौ तो परिवित'न होठो जाय है, आगे कलियुग आवेगो, मलुष्यन 
की दत्तियें धरम, तप, दया, दानादि सै प्रतिकूल होती जायंगी। ऐसे समय में आपकी 
सेवा और हमारो ऋषि-घम्म केसे निभेगो ९ 

तब श्रीप्रभुन ने आज्ञा करी कि-तुम्दारों कहनो सत्य है । तुम्हारे यहां जो यह 
हमारी अर्चा ( मत्खरूप ) विराजे है, सो दृस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिः जो परम 
धार्षिक और मेरे अंतरंग भक्त होबंगे उनके पधराय दीज्ो | या हमारे स्वरूप्न द्वाग उन 
पांडवन-कों अधिक श्रेय होयगो । तुम यहाँ हिमालय में अपनो आश्रम नियत कर 
एकान्त वास करिकें अपनो अमीए्ट संपादन करियो | 

देसी भगवदाज्ञा सए पीछे नियत समय पे करव-पांडवन कौ विगेध भयो, और 
धूत में पांडव द्वारे । उन्हें बारद वर्ष रो बनवास ऋरतो पड़यो। था समय श्रीक्ृष्ण 
भगवान्‌ तो ढ/रका में विराजते हते । उनके वियोग में पांडव अत्यन्त दुधखपूवेक 
तीर्थाटन, भगवद्धजन और कथाश्रवणादि करके दिन व्यतीत करते ते । 

ऐसे में एक समय पदिवन कू आइवासन देवे लियेके मह्पिं कृष्णद्रेपायन व्यासप्ठुनि 
वन में उनके पास आए । पांडवन ने उनको स्वागत कियो विधिवत्‌ अध्येपाद्यादि, 
और अपने वनवास के दिन कैसे व्यतीत होगें, और शत्रुन सै विज्नय कैसे प्राप्त होय ! 
इत्यादि विपय पूँछची । और चिरकाल तक हम सबने के पास ही विराजों, ऐसी 
प्राथना करी। 

तंव व्याप्तज्ी ने जब्त के विजय ग्राप्त करवे की विश्वि तथा राजनीति बताई । सो 
इतिहासादि ग्रंथन में सुमप्तिद्ध है । और पांडवन के हार्दिक सेद्रोप के लिये व्यासजी ने 
यह कही क्ि-मेगे तो यहां बनमें तुम्दारे पास रहनो असंभव है। परन्तु मेरे माथे 
परमाराधनीय साक्षात्‌ पूरे पुरुषोत्तम श्रोद्वारकाधीश कौ स्वरूप विराजे है, जिनकी 
सेवा गज़ा अम्परीष प्रभृति गजर्षिन ने तथा वशिष्ठादि ब्ह्मर्पिन ने करी है । तुम्दारे 
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मातुलेय श्रीकृष्ण जो तुम्हारे पूणे सद्दायक हैं। इनमें उनमें कछू नारतम्ब नहों 
है। मोकों मगवदाज्ञा भी भई है। ता यह स्वरूप में तुम्हारे माथे पधराय 
दर्क हैँ । सो तुम आछी रीति ह# पृण भक्ति और दृढ विश्वास है इनकी सेवा : 
करो । इनकी कृपा से तुम्दारों बनवास तथा गुप्त निवास भी निर्विन्त समाप्त होयगो, 
और तुम विजय भी प्राप्त करोगे । 


व्यासजी ने यह कहिके श्रीद्वास्काधीश प्रश्ु को राजा युधिष्ठिर के यहां पधराय 
दिये । राजा युधिष्टिर ने प्रभुन के दशन कर अत्यंत प्रेमाद्रं होय साष्टांग प्रमांग कर, 
व्यासजी है कही-इनकी कृपा से अब सब्र काये सिद्ध होयँंगे । 

ता पाछे यह पांडव गुप्त मी रहे, और भारतयुद्ध भी कियो। अंत में राजा 
परीक्षित कूँ सेवा-विधि आछी रीति स॑ सिखाई, और यह निधिसद्वित राज्य 
मॉपके युधिष्ठिरादि पांदव तो उत्तराखंड ह्विमालय की आडी गये । ता पीछे राजा 
परीक्षित ने आछी तरह सेवा करी । सो प्रभ्ुुन की सेवा के प्रभाव दूँ कलि हूँ जीत्यो, 
और मर्यादा बाधी । सो कलियुग में ऐमो महाप्रतापी और धर्माग्रही परममक्त राजा 
और कोई नहीं भयो । फेर भविष्य अनुसार राजा को कलि ने छल्यो। इत्यादि कथा 
श्रीमद्भागवत में प्रसिद्ध है । फेर जन्मेजय कूँ अपनो राज्य सोंपके राजा परीक्षित 
तो श्रीमंगातट पे अपनो अन्तिम आश्रम सुधारवे गये, और श्रीशुकदेवजी द्वारा 
श्रीमद्‌भागवत-श्रवण हैँ राजा को मोक्ष भयो । और जन्मेजय ने आउसुरी यज्ञ करनों 
विचारथो । सो प्रथ्नु तो अंतर्यामी जान गये । 


परीक्षित के समय में प्रभु की परिचारकी की सेवा में उनके निक्रट सौरार्मा 
ब्राह्मण रहतो हतो । वा सौरशर्मा कूँ श्रीद्वारकाधीश ने स्वप्न में जताई कि-जो राज्ञा 
ब्ेप्णव हतो सो तो गयो वाकी भविष्य ऐसो ही हतो । और यह राजा आछुगी यज्ञ 
करेगो, सो हम से अन्याश्रय सहन नहिं द्ोयगो। तादँ तू दमकूँ राजा के 
छाने पघरायके ले चल । यह स्वप्न आवते ही ब्राह्मण चौकके उठयो, मन में वियार 
करवे लग्यो । प्रभुन की कद्दा इच्छा है ? यह मोकूँ कहा स्वप्न आयो ? कदाचित्‌ 
मेरे मन की ही कछु श्रम है । यह कहके पाछो सोय गयो । तथ प्रश्चु स्त्रय वाके पास 
पधारे, और श्रीइस्त में छड़ी दृती, वाकूँ लगाय के जगायो । सो आधी निद्गावस्था 
में घवगयर्के आँख खोलके देखे तो श्रीग्रथु सम्मुख ठाढ़े हैं । दर्शन करते 
ही साष्टांग प्रणाम कर हाथ णजोड़के ठाहो होय गयो। कही-कद्दा आज्ञा है? 


घप्तम्म उल्लास श््‌ 


तब प्रश्ु ने आज्ञा करी | हमारी आज्ञा है सो तू कर। तव सौर्शर्मा ने कही- 
कृपानाथ । राज़ तो सर्वत्र या राजा को है। में आपकों कैसे छिपाँगो ? तब आपने 
 आज्ञा-करी याकी चिंता तू मत कर। दीन दिन में अबु दाचल पर्वत जो हमारो 
प्राचीन स्थान हैं बहाँ पहुँचनो है । तब वाने प्रशुन की आज्ञानुसार ही श्रीद्वारकाधीश 
कूं गोद में लेके अबुदाचल ( आजू ) के पर्वत को रास्ता लियो | सो प्रश्न ने ऐसी 
शक्ति ब्राह्मम में धरी क्ि-तीन दिन तीन सत्रि में आवू पर्वेत पर जाय पहुँच्यो । 
रात को आयके पर्वत के नीचे तराई में सोय गयो । फेर सबेरे याक्की आँख खुली । 
सो एक महाज़ीण स्थान कही-कहीं भीत के थि , कहीं-कहीं माटी पत्थर के ढेर, 
कहीं दरवाजा के चिह्ममात्र, ऐसी जगह में एक टूव्यो-फुल्यो शिखखारों कोठा वामें 
प्रभु विराजे हैं। सो वह विस्मय से देखवे लग्यो | तब प्रश्न याक्षी आड़ी देखफ्े 
ईँसे । तब या ब्राह्मण के ज्ञान भयो कि-यह साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है, जो-जो चमत्कार 
नहोय वाही थोड़ो हैं।.' 

फेर यह ब्राह्मण संसार छोड़के विरक्त होय गयो, और श्रोद्वारक्नधीश की सेवा 
पूण इृढ़ता खू कखे लग्यो। अवुंदाचल के बड़े-बड़े ऋषि महात्मा सिद्ध सब्र दर्शन 
फे आबे, और या सौर ब्राह्मण को धन्य-धन्य कह । और उन सबन ने अपने-अपने 
शिष्यन कूँ सूचित किये कि-देखो यह निधि सत्य युगके समय की महाप्रतापशाली 
मृत्ति है। सो अम्परीप के आगे कौ यह मेदिर जो अब कहूँ-कहूँ चिन्हमात्र है, तामें 
अपने अनेक का सिद्ध कर अपने प्राचीन स्थान पे पाछे पघारे हैं। तामूँ तुम सब 
या सौर त्राक्षण की परिचर्या में सह्यो करो। प्रश्न विशाजे वहाँ तक ये ब्राह्मण कष्ट 
न पावे । ऐसे भलामन करी । या प्रकार कितने ही कालपर्यत श्रीप्रभ्न॒ वहाँ विराजे | 


॥ सप्तमोर्लास; समाप्त ॥ 





अष्टम उल्लास । 


-_-- गा.) [) कि न 


एक समय चम्पारण्य में श्रीमदाचायवये श्रोमहछमभाचायजी महाप्रभशुन कौ 
प्रादर्भाव भयो, और यहाँ आबू पे जो ब्राह्मण सेवा करतो वो अति बुद्ध होय देहांत 
वाद मोक्ष को भयो। फेर वह श्रीप्रभुन को पूजन-सेवा ऋषि ऋरते हते | 


आर्याव्त के मध्यमाग में एक कन्नोज नाम गाम हतो। वहां विष्णुस्वामि- 
सम्प्रदाय कौ शिष्य एक दर्जी रहतो हतो | जाक़ो नाम नारायण हतो | वा नारायण 
दत्ना कूँ रात में स्व॒प्त मयो, तामें श्रीद्वारराधीश ने आज्ञा करी कि--इमारो नाम 
दारमाघीश है और हम आबजू पर्वत पे ऋपीन के आश्रम में विराजे हैं, तु मक्त है। तेरी 
श्रद्धा हूँ हम प्रसन्न होयकें तोकू आज्ञा करे हें कि-अभी जो चपारण्य में आचार्य जनमे 
हैं, उनके यहें। हम पधरानो है सो तेरे द्वारा दम पधारेंगो सो तू यहाँ आपू आयके 
ऋषीन ख हमकूँ मेंगके अपने घर ले आव | 


यह मपना आते ही दर्जी की नींद खुली और वो मन में बहुत आश्रय ऊरवे लग्यो 
कि--आज मोकके यह कहा सपना आयो १ । आजू पर्वत कहाँ है, में वहाँ कैसे जाऊँ ? 
चपारण्य में कौन आचार्य प्रगटे हैं, ये कहा बात है ? इतने में प्रात!क्रारू भयो सो वा 
दिन वा दर्जी कूँ याही विचार में व्यतीत भयो परन्तु ये दर्जा भावभक्तिशरों हतो 
सो अपने नित्यनियम करते समय भजन-पाठ करके इश्वर स् विनती करी--हे प्रभो! 
आपने अपनो दाम जानके कृपा कर स्तप्त दियो । मन में बड़े ही संशय में होय रघ्यो 


६ । सो मेरी बुद्धि कछ काम नही देय है । आपकी महिमा आपही जाने ! 


फेर वा दिन रात के भी सर भयो कि--तू फहा विचार में पड़ गयो, तू कछ 
सोच मत कर, तू जल्दी आवब | इतने ही में दर्शी की आँख खुली सों जलदी-जल्दी 
उठके देदकृत्य रे पहुँचके आयू पर्वत को रस्ता लियो । सा रस्त्रा पूछतो-पूछतो 
जल्दी-नलदी चलतो भय्रो । सायक्राल होय गयो, जेंघेरी गत, रस्ता उस्ने नहीं। सो 
सता में ठोकर सो ऐसी चोठ लगी कि-ये दर्जी पांव पकडके बैठ गयो | दर्द के मारे 
बहुत दृः्सी भयो। फेर थक्रावट के मारे नींद आय गई। इतने में श्रीद्वारकाधीश 


अष्टम उल्लास ] हे! 


ने पधारके चरण मैँ ठोकर देकें जगायो, तो देखे ही तो कोई न दीख्यो, 
तब तो यह ऋहवे रग्यो--हे नाथ ! मेरी यह कह्दा दशा ? में तो आपकी आज्ञा के 
आधार पे चलयो आतो हतो, परन्तु अब में निःसाधन हूँ, सो हे नाथ ! जैसे भोरुकिप 
णीजी के भाह्मण कूं एक रात में द्वारका पहुँचायो वैसे मेरी निः्साधन की हेर 
सुनियो । ऐसे मन में विनती कम्ते दजी को फेर निद्रा आ गई, सो फेर प्रभ्भु स्वयर 
पधारके लात मारकें जगायो और आज्ञा करी कि--तू प्ोच मत करे, चल! 


तब पहिले स्वप्न में दशेन भये, वैसे ही साक्षाद दशेन करे सो वाके आतेद 
प्रेम को पर खो नहीं । गदगद होय साशह्न प्रणाम करके दीन होयके बिनती 
फरी-- है करुणानिधि | अब जा मेरे लिये आपने इतनो श्रम यहाँ तक पथ्रासवे कौ 
कियो तो अब आप क्र कर यहाँ हूँ ही मेरे घर पधारिये । पाछे इतनी दर काहे 
कौ पधागे हो, तब आपने आज्ञा करी--जौऊूँ अब कछू अड़्चन नहीं पड़ेगी, क्योंकि 
दम पखाहरे यहाँ हूँ चलें तो जो भक्त हमारी सेवा करे हैं उनको मन दृखेगो, 
ता पहाँ आयके उन ऋवीन सूँ हम माँग ले । इतनी आज्ञा करि आप तो 
अन्तर्धान मए और दर्जी कौ तो फेर निद्रा आयवे लगी। सो फेर याके तो 
मन में भगषद्याणी कौ स्मरण होयके एक संग आलस्प उड़ गयो । और श्रीप्रश्न 
कप से ऐसी देवी शक्ति आय गई कि ये तो चढतोई भयो। सो एच दिन और 
पॉच गन्नि में आबू पर्वत पे पहुँच गयो। 


वहीँ एक कुंड के तट पे एक झोपड़ी हती, बामें थे स्ोय रह्यो। मत्रेरे भए 
याझ्ली आँख खुली, सो अजान्यो स्थान एक जीपी फूटे-टूटे मन्दिर के आँगन में अपने 
सेंग की गाँठ पोटही सहित बैठ्यौ और आउचर्य करे क्ि--में तो एकर्पात की तराई 
में कुंड के पास झोंपड़ी में सोयो, यहेँ। मो कौन छागे ? यह सोच ही रक्षो इतो 
इतने तो ऋषी श्र ऋषिकृमार आदि वह भगवन्नाम छेते आये जावे छगे। वाने 
यह देख्यों और उममें से एक दें पूछी--क्यों भाई | यह कौतमो स्थान है ? तथ एके 
ऋषिकृमार ने कही क्लि-१ यह अनुदा चछ है और श्रीद्वारकापीश के दर्शन होय हैं। 
यह आचीन मंदिर है, सत्ययुग में राजा अम्बरीप की यहें! राजधानी दती । 

तब दर्जी ने कही-मो्कू दशन होंगे ? वा ऋषिकृमार ने कही-हों, होयेंगे । तब 
तो ये 2ठके श्रीके दर्शन के गयो । सो दर्शन करते ही प्रेमचिहक होथ गयो । साशंग 
मणाम कर बाहर आय देहकृत्य सस्‍्तानादि सब पहुँचके फेर आयो और वारंवार दशेन 








श्र [ श्रीद्धा० प्रा० वार्ता 


कर ' आपके पधारके छात मारके जगानो ” इत्यादि याद करे और प्रेमाश्व॒ आते 
उनके पोंछतो जाय, कभी हँसे कभी मन ही मन में वात करे। यह चेश ऋषि 
देख याकी भक्ति की सगहना करवे लगे | तब या दर्जी ने ऋषिन में हाथ जोड़ि के 
प्राथना करी कि--महाराज ! मोर स्प्न में प्रशुन की ऐसी आज्ञा भई, या प्रकार में 
यहाँ आयो इत्यादि सच्च कह सुनायो । फेर कहयवे लग्यो सो ये निधि आप कृपा करके 
मो पथराहये । तब ऋषि जो सबसे वृद्ध हते वह बोले-दहीँ, कन्नौज के दर्जी तुमदी 
हो १ तब वाने कही-हाँ । तब ऋषि ने कही कि-दमझूँ मी आज्ञा भई है, सो भरे 
ही पधराओ । सो फेर दर्जी ने श्रीद्वारकाधोश के ऋषोन से लेके अपने माथे पधराएं । 
सो जैसे पॉच दिन में घरसे आयो वेसे ही प्रभुन कूं संग लेके तीन ही दिन में पाछो 
कन्नौज अपने घर पहुँच्यो । 

ये नारायण दर्जी, याकी बहू लक्ष्मी, याक्री बहन सरस्वती ये तीनों बडे उत्पाद से 
प्रेम सूँ प्रशुन की सेवा करवे छगे | याके घर में एक तुछसीक्यारा के पाव्ष एक भींत 
में बड़ो हटड़ा हतो। वाही में श्रीप्रशुन के पघगय वा हटडा कू ही यह मन्दिर 
करके मानवे लग्यो । सो कितने ही वर्षपर्यत दर्जी के घर में विराजे | दर्जी भक्तिवश 
होयफे नित्य एक मुट्ठी चना की दार भिजोय के भोग घरतो, श्रीपश्ष॒वाही #ू राजा 
अम्बरीप के राजबेभव से विशेष मानते । ऐसी कृपा या दर्जी के ऊपर प्रभु करते । 


॥ अष्टमोल्माप्त समाप्ः ॥ 





नवम उल्लास । 


बन) [_) :ननन-- 


एक समय संभरवाल क्षत्री दामोदरदाम करोडी के चन्द्रवंशी राजा के प्रधान हते। 
पे राज्रा के गापन की समाल करते हते । उनकी हस्तिनापुर गाम में पुकाम हतो । वहाँ 
उनके एक ताम्रपत्र मिल्‍यो । वा ताम्रपत्र में जो-न्ों आकृ ते, चिह्न लिखे वह कोई की 
समझ में न आवबे । वा तंवा-पत्र के दामोदरदामन्नी संग में ले अपने घर आए। वहाँ 
आछे-आछे विद्वान्‌ पंडितन छूँ बुलायके बिन आक्रतिन कू दिखावें, सो कोई की 
समझ मेंन आवे। फेर रात्रि कूँ श्रीदारकाधीश प्रभु ने दामोदरदस के स्तरप्त दियो 
कि-तू विचार मत कर, यह ताम्रयत्र हमने प्रेरणा कर दियो है, और जो कोई या आखे 
ताम्रपत्र कौ अर्थ करके तोकू पमझावे- वाकूँ तू अपनों गुरु करियो । 

यद आज्ञा सप्त में सुनकें दामोदरदाम की आँख खुली। सो अब इनके मन में 
अत्यंत उत्कठा यह भई कि--जिन प्रभु ने मोहूँ स्त्॒प्त में दर्शन दिये और यह ताम्र- 
पत्र वियो वे प्रभु कहाँ विराजे हैं? और मोझूँ साक्षाव्‌ कैसे प्राप्त होय ? 

इस प्रकार सवेदा चिंतवन करें, और जो कोई विद्या और ऋषि-महात्मा इनके 
यहाँ आते इनसेँ मिले। उन सबन कौ स्वागत सत्कार करें और तोँवा-पत्र कौ अथे पूछे 
सो कोई हैँ बतायो नहीं ज्ञाय, कोई कछ कहे, कोई कछ कहे, दामोद्रदास के 
पन के संतोष नहीं होय, ताझे अनेक साथु-संस्यासी यति-विद्वान आए, सब फिरके 
चले गए। क | 

दामोदरदामजी जब कन्नौज में रहते हते सो एक दिन इनझों भी खबर 

लगी क्रि-चंगररण्प में कोई महात्मा प्रगटे इते सो वे अब देश-उेशान्तर में शास्रार्थ 
रू दिग्विजय रुरते चले आवें हैं, वे बड़े प्रतापी हैं। ऐसे इनकों खबर लगी, सो 
दाप्रादरामज्ी को दिनोंदिन उनके दशन की इच्छा कये लगी कि--कैसे मी उन 
चवाणण्यवारे महात्मा के दशन होंय । 

पदापत श्रीवह्ठभाचार्यजी तो अन्तर्यामी हते, सो याही कारण को जानके अप 
पृथ्वी परिक्रपा करते कझ्नीन पधारे, सो गाम के बाहर मुकाम क्रियो और गाम में 
हणदाप सेवन को पठात्ती समय यह आज्ञा करी कि--कोई है कछ कहियो मत। सो 


३४ [ श्रीद्वा० प्रा० वार्ता 





कृष्णदाप मेघन ने कहो-जो आज्ञा | फेर कृष्णदास सेघन बज्ञार में मोदी की 
दुकान पे आचायश्री के तपेली कौ सामान लेग्हे हते, वा समय सेठ दामोदरदासजी 
राजद्वार छूँ वा रस्ता होय घर जाते हते, सो मोदी की दुकान पे तिलक-मुद्रा धाग्ण 
किये कृष्णदासजी कों उननें देखे सो वहा अपनो मनुष्य भेजके पुछाई क्रि-ये कौन 
वैष्णव हैं ? क्ृष्णदासनी के संग के आदमी ने उत्तर दियो क्ि-ये क्रष्णदास मेघन 
हैं। तो वा खबरबारे मनुष्य ने सेठ दामोदरदासजी सों कही कि-ये क्रृप्णदास 
मेघन है । तब तो दामोदरदास चलते-चलते ठहरके क्रृष्णाम मेघन के पास आये 
और भगवत्स्मरण करि पूछथो, श्रीव्ठभाचायजी पधारे हैं ? तब क्ृष्णास मेघन ने 
कही कि-आज्ञा नहीं | ऐसे तीन बखत पूछी, तीनों वेर यही उत्तर मिल्यो, तब तो 
दामोदरदासजी वह ठहर गए, और जब सामान लेके कृष्णदाध्ष मेघन चले तब पीछे 
पीछे दामोदरदासजी भी श्रीआचायचरण के दशेन कों चले, मो जहँ श्रीमहाप्रश्ुजी 
विशजते वहँँ। पहुँचे। आपके दशेन महान्‌ अलौकिक साक्षात्‌ पूणे पुरुषोत्तम-बदनावतार 
के होते ही साश॒द्ग प्रणिपात करके हाथ जोड़ ठाढ़े होय गए । 


श्रीआचार्यचरण ने गंभीर वाणी मूँ दामोदरदास को आज्ञा करी, आओ दाभोदर- 
दास ! वह ताम्रपत्र लाओ | सो दामोदरदासजी बोले-ज कृपानाथ ! आप अंतर्यामी 
हो, सबके मन की जानवेबारे हो, अब वा ताम्रपत्र की कहा अठक्की है| मोझूँ आपके 
दरश्शनमात्र हूँ ही द॒ह निश्चय होय गयो क्रिन्‍मेरे भास्योदय अब अवश्य होयेँगे- 
तव आपने आज्ञा करी-यह तुम्हारी भक्ति को कारण है, परन्तु मुख्य भगवदाज्ञा है, 
वार्कूँ उल्लंघन नहीं करनी । भगवदाज्ञा के पालन किये हे मन के संदेह दूर होंथ, 
सवंदा सुख होय और कल्याण होय है | ताहँ ताम्रपत्र प्रथम लाओ । 


दामोदरदासजी ताम्रपत्र को सवेदा अपने संग राजकीय कार्य को छोटी पेटी में राखते हते, 
मो नोकर सं पेटी मैंगाय ताम्रपत्र निकालकै- उनने श्रीमदाचायेजी के आगे धर दियो । 
आपको ने वा ताम्रपत्र कू उठायके देख्यों, और दामोदरदासजी छँ पूछी-पाकौं आशय 
तुमसों कोई ने कछ मी नहीं कह्यो ? तब दामोदरदासने विनती करी कि-मेंने बहुत से 
साधु, संन्‍्यासी, यति, श्रह्मचारी, पढित, महात्मा, संत, महंत अनेक वेशधारीन कूँ यह 
वतायो, परन्तु कोई कछ कहे है, कोई कछ । मेरे मन को यथार्थ संतोष नहीं भयो, 
क्योंकि जितनो उनने कद्यो उतनो तो में भी मेरी अल्पता ढूँ जान सके हूँ, तासूँ 
अब तो साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम, आप ही कृपा करके कहेंगे, यह दास की नम्न विनय है। 


नतवम उल्लास ] ३८ 





तब आपने आज्ञा करी-देखो, इन आक्रतिन कूँ देखते जाओ और ध्यानपूर्वक 
सुनो । वा ताम्रपत्र में कितनेक प्रकार की आकृति खुदी मई इती और पूण भक्ति 
क्रो निरूुपण हतो, सबके पीछे यह लिख्यो हतो फि-या ताम्रपत्र की सम्पूण आहृतिन 
को ऐक्य करके जो यथार्थ अथ समझावे उनके शरण तू जैयो, फेर आप आज्ञा किये- 


“ यामें यह गिद्ध और स्वी की जैसी आकृति है सो पृतना की है, यह अविद्या 
(अज्ञान ) को रूप है| याक्े पास ' गदेभ ! की आक्रति है धो 'घेनुक ” राक्षस की है, 
यह ' दहाध्यास ' की रूप है | याके पास ' घोड़ा ' की आकृति है सो ' केशो * 
देत्य की है, यह “ इन्द्रियाघ्यास ” कौ रूप है | याके पास्त यह “ राक्षत ! की आक्रति 
है सो 'प्रलंचासुर' की है, यह 'अंतःकरणाध्यास ” कौ रूप है | याक्रे पाप्र यह 
/ अग्नि के मंडल! की आकृति है, सो € दावानल * की है, यह “प्रागाध्याम ! कौ रूप 
है। और यह सम्मुख वेशुनाद करती मूर्ति हे सो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण की है। 
यह अविद्या ( पूतता ) देद्दाध्यास ( घेलुक ) इन्द्रियाध्याप ( केशी ) अंत/करणाध्याम 
( प्रढम्म ) इन सब्रन कौ वध करे हैं और प्राणाध्याम ( दावानल ) कौ पान करे हैं। 
और यह जो-पमीप “सर ! की आकृति है, सो ' काम, क्रोध ! कौ रूप है, याके 
ऊपर श्रीकृष्ण नृत्य करे हैं; क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम के आगे काम, क्रोध कौ प्रावट्य 
नहीं चले हैं, और यह “गोलाकार ? आकृति है सो ' ब्रह्म ? कौ रूप है। यह साकार 
महायाद-सूचऊक चिन्द्र हे, और यह श्रीकृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़के ठाही स्री की 
आकृति है सो ' भक्ति ' को रूप है । याके आड़ी श्रोप्रश्न प्रमन्नता हूँ दृष्टिपात करे 
हैं। या भक्ति के पास ज्ञो यह दोय बालकन की आकृति है, सो यह १ ज्ञान 
२ वैराग्य हैं । यह दोनों यद घचना करे हैं कि-भक्ति होय थे सें ही ज्ञान और 
वेराग्य उत्पन्न होय हैं । और पास ये हाथ के  पंज्ञा ! की आकृति है तामें यह दीघे 
रेखा है सो पूर्ण आयुक्य की है, और यह छोटी रेखा साधुता डी है। याके पाप 
यह दूसरी मस्मिलित रेखा है, सो ऐज्वर्य की है। पाप ही भक्ति कौ स्वरूप और 


भक्तिनिरूपण तच है यासे यह ४ सिद्ध ही है किन मनुष्य भक्तिनिष् होय वह 
दीघथिप्यवान्‌ , माधुखभाव, ऐश्वयबान होय है ! 


या मकार सत्र आक्ृत्तिन को एकवाक्पता करके अर्थ आज्ञा कियो, सो तथा 


भक्तिनिसुपण-अवण करके सेठ दामोररदासजी प्रेअ-गद्गद होय वारंबार साशज् 
प्रणाम कर मुग्ध होय गए। . * 


हे४ [ श्रीद्वा० प्रा० वार्ता 





कृष्णदास मेघन ने कही-जो आज्ञा | फेर कृष्णदास मेघन बज्ञार में मोदी की 
दुकान पे आचार्यश्री के तपेली कौ सामान लेग्हे हते, वा समय सेठ दामोदरदासजी 
राजद्वार रू वा रस्ता होय घर जाते हते, सो मोदी की दुकान पे तिलक-मुद्रा धाग्ण 
किये कृप्णासजी को उननें देखे सो वहा अपनो मनुष्य भेजके पुछाई क्रि-ये कोन 
वैष्णव हैं ? क्रप्णदासनी के संग के आदमी ने उत्तर दियो क्रि-्ये क्रष्णदास मेघन 
हैं। तो वा खबरवारे मनुप्य ने सेठ दामोदरदासजी सों कही कि-ये क्ृष्णदापत 
मेघन है । तब्र तो दामोदरदास चलते-चलते ठहरके क्रृष्णास मेघन के पास आये 
और भगवत्स्मरण करि पूछथो, श्रीवक्ठभाचार्यजी पधारे हैं ? तब्र क्रृष्णास मेघन ने 
कही कि-आज्ञा नहीं | ऐसे तीन बखत पूछी, तीनों बेर यही उत्तर मिल्‍्यो, तब तो 
दामोदरदासजी वह ठहर गए, और जब सामान लेके कृष्णदाव मेघन चले तब पीछे 
पीछे दामोदरदासजी मी श्रीआचायेचरण के दशेन कों चले, भो जहँ श्रीमहाप्रश्रुजी 
विशजते वहाँ पहुँचे । आपके दशेन महान्‌ अलौकिक साक्षाद पूणण पुरुषोत्तम-बदनावत।र 
के होते ही साशड्र प्रणिषात करके हाथ जोड़ ठाढ़े होय गए । 


श्रीआचायचरण ने ग्रभीर वाणी रू दामोदरदास को आज्ञा करी, आओ दाभोदर- 
दास ! वह ताम्रपत्र लाओ | सो दामोदरदासजी बोले-ज कृपानाथ ! आप अंवर्यामी 
हो, सवके मन की जानवेबारे हो, अब वा ताम्रपत्र की कद्दा अठक्की है | मोकूँ आपके 
दर्शनमात्र सूँ ही दह निश्चय होय गयो क्रि-मेरे भाग्योदय अब अवश्य द्वोगंगे- 
तब आपने आज्ञा करी-यह तुम्दारी भक्ति को कारण है, परन्तु मुख्य भगवदाज्ञा हे, 
वाकूँ उल्लंघन नहीं करनी । भगवदाज्ञा के पालन किये मेँ मन के संदेह दूर हों, 
सबेदा सुख होय और कल्याण होय है । ताहँ ताम्रपत्र प्रथम लाओ । 


दामादरदासजी ताम्रपत्र को सबेदा अपने संग राजक्रीय कार्य को छोटी पेटी में राखते हते, 
मो नोकर सी पेटी मैंगाय ताम्रपत्र निकालकै- उनने श्रीमदाचायेजी के आगे धर दियो । 
आपको ने वा ताम्रपत्र के उठायके देख्यों, और दामोदरदासजी हछे पूछी-पाकरौ आशय 
तुमसों कोई ने कछ भी नहीं क्यो ? तब दामोदरदासने विनती करी कि-मेंने बहुत से 
साधु, संन्‍्यासी, यति, ब्रह्मचारी, पडित, महात्मा, संत, महंत अनेक वेशधारीन कूँ यह 
वतायो, परन्तु कोई कछ कहे है, कोई कछ । मेरे मन को यथाथे संतोप नहीं मयो, 
क्योंकि जितनो उनने क्यो उतनों तो में भी मेरी अल्पता दूँ जान सकूँ हूँ, तासेँ 
अब तो साक्षात्‌ पूर्ण पुस्षोत्तम, आप ही कृपा करके कहेंगे, यह दास की नम्र विनय है। 


नवम उल्लास ] ३५ 
निकली निि अनिल कल तल नमन आशा 


तब आपने आज्ञा करी-देखो, इन आक्ृतिन कूँ देखते ज्ञाओं और ध्यानपूर्वऊ 
सुनो । वा ताम्रपत्र में कितनेक प्रकार की आकृति खुदी मई हती और पूण भक्ति 
को निरूपण दृतो, सब्रके पीछे यह लिख्यो हतो कि-या ताम्रपत्र की सम्पूण आकृतिन 
को पेक्य करके जो यथार्थ अर्थ समझावे उनके शरण तू जैयो, फेर आप आज्ञा किये- 


“ थामें यह गिद्ध और स्ली की जैसी आकृति है स्तो पृतता की है, यह अविद्या 
(अज्ञान ) कौ रूप है । याऊे पास ' गर्देभ ' की आक्रति हे धो 'घेनुक ” राक्षस की है, 
यह ' देह्ाध्यास ' कौ रूप है । याकरे पास ' घोड़ा ' की आकृति है सो ' केणों 
दैत्य की है, यह ' इन्द्रियाध्यास ' कौ रूप है । याके पाम यद्द “राक्षत्र ' की आकृति 
है सो 'प्ररंधासुर' की है, यह 'अंतःकरणाध्यास ” कौ रूप है । याके पाप यह 
( अग्नि के मंडल ! की आकृति है, सो € दावानल ” की है, यह 'प्राणाध्याम ? कौ रूप 
है। और यह सम्भुख वेणुनाद करती मूर्ति हे सो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण की हे। 
यह अविद्या ( पूतना ) देहाध्यास ( घेनुक ) इन्द्रियाध्याव ( केशी ) अंतकरणाध्यास 
( प्रलम्प ) इन सब्न कौ वध करे हैं और प्राणाध्याम ( दावानल ) कौ पान करे हैं। 
और यह ज्ञो-प्मीप “सर्प ' की आकृति है, सो ' काम, क्रोध ” कौ रूप है, याके 
ऊपर श्रीकृष्ण नृत्य करे हैं; क्‍योंकि पूणे पुरुषोत्तम के आगे काम, क्रोध को भरावल्य 
नहीं चले हैं, और यह ' गोलाकार ” आकृति है सो ' ब्रह्म ” की रूप है। यह साकार 
प्रह्मयाद-मूचक चिन्द्र है, ओर यह श्रीकृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़के ठाढ़ी स्री की 
आकृति है सो ' भक्ति ” कौ रूप है। याके आड़ी श्रोप्रश्ु प्रमन्नता यूँ इृष्टिपात करे 
हैं।या भक्ति के पास जो यह दोय बालकन की आकृति है, सो यह १ ज्ञान 
२ वैराग्य हैं। यह दोनों यद्द छचना करे हैं कि-भक्ति द्ोय वे सूँ ही ज्ञान और 
पराग्य उत्पन्न होय हैं । और पास ये हाथ के “पंजा ! की आकृति है तामें यह दीपे 
रेखा है सो पूणे आयुष्य की है, और यह छोटी रेखा साधुता की है। याके पाम 
यह दूसरी मम्मिलित रेखा है, सो ऐज्वर्य की दहै। पास ही भक्ति कौ स्वरूप और 
भक्तिनिरुपण तच है याझ्ँँ यह सिद्ध ही है कि- मनुष्य भक्तिनिष्ठ होय वह 
दीर्घायुष्यवान्‌ , साधुस्वभाव, ऐश्वर्यवान्‌ होय है । 


या प्रकार सब आक्रृतिन को एकवाक्पता करके अथ आज्ञा कियो, सो तथा 


भक्तिनिरुपण-अवण करके सेठ दामोदरदासजी प्रेम-गद्गद होय वारंतार साशहध 
प्रणाम कर मुग्ध होय गए । 
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दामोदरदास ! यह स्वरूप अति प्राचीन है, इनफौ सर्वत्र बहुत-से ग्रंथन में वरनेन है । 
श्री मद्भागवत, गीता, उपनिपद्‌ , महा भारत, वाल्मीक्लीय रामायण पतन्नपुराणादि अनेक 
ग्रंथन में आपके स्व॒रूप कौ बृत्तांत है | परमधुप्त रसमयलीला कौ स्त्रूप श्रीद्ाारकाधीश 
कौ है, ताझें कोई इनक जाने नहीं है | तुम्हारी इनके चरण में पूण भक्ति जानकें और 
इन प्रभुन की हमकू आज्ञा मी है, तासे तुमकूँ हनके स्वरूप कौ अनुभव करानो उचित 
है, क्योंकि तुमने इनकी पूव' जन्म में तो मर्यादा-भक्ति खूँँ सेवा करी और या जन्म 
में तुमकूँ पृष्टिमक्ति सों सेवा करनी हे । तुम्दारे द्वारा अनेक पृष्टि-देवी जीवन को इनके 
स्वरूप कौ अनुभव होयगो, तासूँ हम कहे हैं सो दृढ चित्त सों सुनो । 


॥ नवमोल्लासः समाप्त ॥ 





दशम उदलास । 
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भ्रीमदाचायजी ने आज्ञा करीः-“यह स्वरूप श्रीमद्मागत्रत-दशमस्केध के प्रमेय- 
प्रकरण के सप्तमाध्याय की लीला कौ प्रागटय है; और प्रकरण की लीला आपमें 
शप्त हैं, ताही सों ब्रजलीला में आप प्रमेयचल-लीला करि चतुभ्ुुज दर्शन देत हैं, सो 
प्रीमधुराधीश और श्रीद्मरकाघीश यह दोनों स्वरूप की मिलके मिश्रित लीला है । 


मुख्य में श्रीद्वासकाघीश कौ स्वरूप चन-निकृंज भें आँख-मिचौनी की भाषना कौ 
है। इनके नीचे के दक्षिण श्रीहस्त में पश्न है ताकौ अथांतर भाव यह है जो-जापर यह 


पद्म को श्रीहस्त धरे तापर चौदद भवन कौ भार पड़े, तासें पद्म आयुधरूप है। यथा-- 
: झुवनात्मक कमरूम ? हति । 


याकी प्रुख्य भाव पुष्टि-रीति मूँ तो श्रीस्वामिनी के श्रीहस्त की हथेरी है । 
श्रीप्रशुन ने श्रीमियाजी के नेत्र-निमीलन किये हैं, सो स्वामिनीज्ती अपनी हयेरी 
नेत्र-निमीलन छुड़ावत हैं। 

ऊपर के दक्षिण श्रीहस्त में गदा है। ताकौ अवांतर भाव यह+--आप अख् कौ 
तेजनिवारण करत है । ताझूँ गदा आयुधरूप है। यथा--' भख्ततेजस्वग॒दया ” इति। 
याकी मुस्य भाव पुप्टिरीति मां तो--अद्भ्ुत लीला देखे श्रीस्वामिनीजी शुज्ञा- 
स्डेप करत हैं, सो भुजा कौ आइलेपरूप गदा है । 

ऊपर के चाम श्रीहस्त 
होय ताकूँ चक्र सूँ 
राजन !! इति। 


हस्त में चक्र है, ताकौ अवान्तर भाव यह -जाकूँ म्क्ति देनी 
मारे, तासूँ चक्र आयुधरुप है। यथा-- ये ये हताअक्रपरेण 
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इन्ही स्वरूप द्वारा यह आज्ञा भई सो यह दोऊ वाम तथा दक्षिग दोनों भाग 
के स्वरूप भी आप द्वारकाधीश के ही वस्तुतः हैं । लीलाफ़ारण पीठिका में प्रथम 
दर्शन देत हैं । 

अब दोऊ आड़ी के निचले श्रीहस्त के नीचे दोय-दोय स्त्रूप मिलिकें चार हें, 
सो इनको स्वरूप कहृदत हैं, सो सुनो । दामोदरदास ! प्रथक्‌ प्रमाण छू तो यह चारों 
पार्पद हैं, इनके नाम - सुननन्‍्दन, नन्‍्द, प्रचल, अईण हैं । 


दूसरे प्रमाण मेँ यह चारों वेद-ऋगवेद, यजुवेंद, अथर्वेवेद, सामवेद हें। 


तीसरे प्रमाण दे यह चारों व्यूह हैं-प्रयुम्न, अनिरुद्ध, संकपेण, बासुदेव। और 
पुष्टि के प्रमाण से यह चार्रो यूथाधिपति-म्ुझ्या चारों स्वामिनी हं--नित्यसिद्धा 
श्रीराधिकाजी, श्वतिरूपा श्रीचन्द्रावहीजी, ऋषिरूपा श्रोझुमारिका राधा सहचरीजी, 
तुयप्रिया श्रीयध्रुनाजी । 


: श्रीमस्तक पे किरीठ है सो-प्रथम मयांदा को अंगीकार है, मुख्य पुष्टि-भाव 
दूँ तौ मयूर पक्ष के मुकुट कौ ही पर्याय रूप किरीठ है | और मह॒काछ कठि में 
धारण है, सो सृष्टि रचनो श्रमसाध्य है तारँ। पुष्टिभाव तो काम के जीतवे के 
हेतु से नटवत्‌ विद्ाररूप मछकाछ है । यज्ञोप्चीत धारण है सो-श्रुतिन कौ अंगीकार 
है, और श्रीकंठ में दास धारण है सो श्रीख्रामिनीजी सम्मुख तें आइ्लेप करत हें, 
सो आपके उम्य मुख की कांति प्रभारूप है। वनमालठा है सो यावत्‌ ब्रज की 
चनस्पतीन द्वारा व्रजभक्तन को अंगीकार करत हैं। चरण में नूपुर, पायल, 
श्रीहस्त में कड़ा है सो आपक युगलस्वरूप भावाविशिष्ट स्ररूप है, तासें युगलता 
सूचित दे । क्रीठ फे पिछाड़ी तेज कौ चिन्ह है सो कोटि कन्दर्पे-छावण्य असंख्य 
सर्य' आपके तेज के आगे छज्जित होय। या प्रकार आपके श्रीअंग के चिह्न हैं। 
ऐसो आपको अगम्य स्वरुप है । 


दामोद्रदास ! तुम्दारे परममाग्य हैं, जो--यह स्वरूप इनकी स्वय इच्छा हूँ 
तुम्हारे ऊपर पूर्ण अनुग्रह करके विराजे हैं | तुर भाग्य की सीमा नहीं? । 


या प्रकार श्रीमदाचार्यज्ञी ने आज्ञा करी। च प्रणाम करि 
दोऊ कर जोड़के प्राथना करी कि-प्रमो ! में साधन 
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होऊँ, यही मार हूँ, सवेदा निरंतर आपकी कृपा सों मेरो चित्त आपके ही चरणकमल 
में रहे | आपकी एक क्षण हूँ विपयोग न होय । 


तब श्रीमहाप्रभुन ने दामोदरदापत की अत्यन्त दृह भक्ति देखिकें मन में 
विचारधो जो-यह मेरे दर्शन बिना देह न राखेगो | यह अंतःकरण की जानिके 
दामोदरदासज्ी के ऊपर अत्यन्त अनुग्रह करिकें आपने अपुर्ने चरणपादुका पधराय 
दिये और आज्ञा किय्रे--जों इन पाहुका द्वारा तुम्हारो मनवांछित तुमकों 
प्राप्त होयगो । यह आज्ञा करि आप परिक्रमाथे पधारे। फेर श्रीद्वारकाधीश 
दामोदरदासज्ी के माथे विराजे । 


॥ दशमोकासः समाप्त: ॥ किक के 
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ऐसे मदालुभाव दामोदरदासजी श्रीमदाचार्यजी की कृपा सों महान्‌ अलोकिक 
निधि कूँ प्राप्त करके उनकी निरन्तर पूर्ण भक्ति-भाव सँँ सेवा करते। सेठन्नी 
स्वयं सम्पत्तिवारे इते | तैसे इनको जहाँ विवाह मयो, वह सामरे कौ घर हू संपत्तिवारो 
हतो । जा दिन इनकी स्ली इनके घर आई वा दिन दाहिजा में सौ दापियों परिचर्या 
करवे संग आई । 


श्रीद्वरकाधीश की कृपा से इनकी संपत्ति में उत्तजन ही होतो गयो। इतने 
पे भी दामोदरदास तो या धन-संपत्ति तथा राजगौरव केँ अतितुच्छ मान निरंतर 
भगवत्सेवा में तत्पर रदवे रूगे और केवल अनन्यता को अंगीकार क्रियो। थे श्रीप्रभुन 
की सोहनी, मंदिर-वस्ध आदि सेवा अपुने ही हाथ सो करते, यावत्‌ संभत्र बनते 
प्रयास अपुन से होय इतने दूसरे से नहीं करावते । इनकी ऐसी अनन्य भक्ति सों 
ही श्रीद्धाराधीश अनेक अनुभव इनकों करावते और सानुभाव जतावते । सो सेठ 
दामोदरदास तथा इनकी स्नो दोनो अति श्रद्धा सो नित्य सेवा करते । 


एक समय सेठजी श्रीप्रशुन की जलपान की गागर भरवे जाते हते। बजार में 
सेठजी के खशुर की दुकान हती । वे नित्य तो इनकूँ गागर भरवे जाते देखते नहीं, 
लोग कहते सो केवल सुनते | एक दिन कंधा पे गागर लिए देखे सो देखतेई इनके 
इशुर दुकान पे से नीचे उतर आए, और सेठजी के पाप्त आयके कही फ़ि-तुम 
मेरे जमाई हो, और राज्ों के राजमंत्री हो सो यह काये तुम करो हो ता हमारी 
बड़ी नीची दीखे है, और हमारी लाज जाय है | तासूँ घर में इतने मनुष्य हैं सो 
कहा काम के है ? उनपे ही जल मख्वायो करो” । तुम्हारी ग्राम में चर्चा होय है सो 
अब तुम यह मत करो” । सेठजी यह सुनकें चले और ससुर सों कही कि-ठीक, अब 
ऐसे न करेंगे। ऐसे कहिके घर ज्ञाय सेवा में तत्पर भए | 


दुसरे दिन मन में विचार करके कि-यद लौकिक प्रतिष्ठा और कुलफानि कौ 
अभिमान सेवा और भक्ति के आगे अति तुच्छ है, तासूँ लौकिक्ाभिमान ह छुड़ायवे 
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के निमित्त केव भक्तितश होयके एक घड़ा नित्यवव्‌ आपने लियो और दूमरो घड़ा 
अपनी स्री के दियो | स्ली कें सप लेकर दोऊ जने जलपान की सेज्रा करते चले ! 
स्री ने हूँ भगवत्सेवा तथा पति की आज्ञा मान लौकिक की कछु शंका न. गखी 
ओर जल भरे चली । चल भर के पाछी आवती बेर सेठजी के-समुर ने देख्यो सो 
दुकान पे यूँ उठके इन दोउन के पीछे-पोछे होय गये । हे 


सेठजी घर गये सेवा से पहुँचके विश्राम लेवे बैठे, सोई सेठजी के सछुर उनके 
पॉवन में गिर पड़े और कही क्षि-तुमने बड़ोई अनथ क्ियो, मने तौ दामियाँ बेटी के 
संग दहेज में दीनी हैं और मेरी बेटी बज्ञार के बीज में होयके जल मरवे जाय सो 
यामें तो सेरी नाक कटे है, छाज जाय है, ताएँ तुम तो तुम्दारी राजी आवे तेसे भले 
ही करो, परस्तु भेरी वेटी कों तो जल भरवे मत ले जायो करो । 


अपने पिता कौ यह कहनो सुनिके सेठानी के चित्त में लौकिक विचार आयो, 
सो वानें जहपान की सेवा छोड़ दीनी, और दामोदरदासजी तो निर्भय हते सो-उनकेँ 
तो अपनी सेवा छोडनी नहीं इती । उनकौ सघुर ज्ञो नित्य उनके टोंकतों तामूँ उनकी 


सेया में बाधा नहोय ताके लियेवा दिन स्नी कू संग ले गए हते। सो ता दिन 


पीछे सेठजी फे सुर ने सेठ दामोदरदाम सों कछु न कहो । वे ऐसे निर्भयता सै 
भगवत्‌-सेवा करते । 


ह। 


फेर एक समय श्रीमदाचार्येर्य श्रीमहाप्रमुजी दामोदर्ासजी के घर पधारे, सो 
दामोद्रदासजी की भक्ति-भाव स्नेह-सेवा से आप अत्यंत ही प्रसन्न मये। आज्ञा 
करी कि-दामोदरदास ! तुम्हारे मन में कछु पनोग्य होय सो मौँगो, तव दापरोदरदाम 
ने दोड द्वाथ जोड़के विनती करी कि-कृपानाथ ! मेरे माथे आवश्रीने क्रया 
करके पशु पथ्राये, और आपह साक्षाव पुस्पोत्तम सवेदा भेरे हृदय में विराज्र रहे हैं, 
सो मेरे काह वात की न्यूनता नहीं है, यही सबेदा मोगनो है फि-आपभ्री के ही 


फपल की ध्यान मेरे हय में सर्वदा स्थिर रहे, राज के प्रताप और आशीर्वाद 
सा काह बात की खामी नहीं है । 


ऐसे छौकिकासक्ति से निरपेष् दामोदरदासजी हते, तो भी आधुनिक जीवन के 
दिखायदे के हेतु पुनः श्रीआज्ार्यचरण ने आज्ञा करी कि - तुम्हारी स्ली सूँ पूँछि देखो । 
प्‌ आज़ा होयवे सूँ दामोदरदासजी नें अपुनी सनी सों कल्यो-तुम्दारे कछु मनोरथ 
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होयें सो मौगो, श्रीमुरुचरण की आज्ञा है। जब ख्री ने पुत्र मॉग्यो, तव आपने आशी- 
वाद दियो कि पुत्र होयगो । या प्रमाण आश्ञीर्वाद दे श्रीआचार्यचरण तो घर पधारे। 


समय पायके दामोदरदाम की ख्री के गर्भ-प्राप्ति भई । प्रसव के निकट दिन में 
इनके घर के पाम कोई स्थानों डाक्ोतिया मंत्रतंत्रवारों आयो, वार्सों सेठानी की एक 
दासी ने पूछथो क्रि-सेठानी के छोरा होयगो ? कि छोरी होयगी १ तब वा टाझोतिया 
ने कही कि-छोरा होयगो । यह अन्याश्रय भयो | 


श्रीमदाचार्यजी तो अन्तर्यामी साक्षाव पूर्णपुरुषोत्तम हते। सो आप दामोदरदास 
के यहाँ पधारे, तब्र आज्ञा करी-तुम्दारे घर में अन्याश्रय भयो है। तव दामोदरदाम 
को अत्यत विस्मय भयो और घर में पूँउ-ताँछड करी । तब निश्चय भई कि-दासी ने 
एक डाकोतिया हूँ पूछयों यह बात साँची है। तव श्रीमदाचायजी ने आंज्ञा करी कि- 
बेटा तो होयगो, परन्तु आधुरी होयगो | 


फेर श्रीआचायचरण तो परिक्रभार्थ पधारे, और यहाँ दामोद्रदास की स्री ह्‌ 
सावधान भई । जब उनके पुत्र भयो, तब दोनों दंपतीन ने वा अपने पुत्र सों स्नेह-लाड़ 
कछ न राख्यो, कुलकानि हु न राखी, और वा पुत्र कूँ धाय को सौंप दियो । 
दामोदरदास ने वाको मोंड़ो हू न देख्यो । 


जब समय प्राप्त भयो, तब दामोदरदासजी भगवल्लीला में प्राप्त मये । इनकी 
स्री ने सब उनको संस्कार कियो, वेठा स चार दिन छानी राखी । श्रीदामोदरदासजी 
के सत्संगवारे दोय-वैष्णव के संग यावत्‌ द्रव्यपात्रादि पस्तु श्रीप्रभुन के सद्दित 
भावसहित दोय नाव भरिक्े श्रीमदाचायेजी के घर चलती करी । घर में कछ हू 
न राख्यो | ता पीछे बेटा कों खबर करी, वो घर में आयो सो एक नाव करके अगली 
नाव के पीछे वानें अपनी नाव चलाई। सो ये तो चार दिन पीछे गयो, सों 
याने रास्ता में ये सुनी कि-बे नाव तो गोकुल में पहुँच गई । सो ये पाछो आयो । 


या प्रकार सेठ दामोदरदासजी की स्री सावधान भई। फेर थोड़े काल में 
सेठानी हू भगवचरण में प्राप्त भई | या प्रकार श्रीदारकाधोश श्रीमदाचार्यज्षी तथा 
श्रीमुसाईजी श्रीविहलाधीशजी के माँथे विराजे । 


॥ एकादशोल्लास+ पमाप्तः ॥ 


हादश उदास 
अमन सच 


श्रीगुसाईजी श्रीविद्वलाधीशजी ने वहुत समय तक सेवा कर श्रीमभरुन के अनेक 
मनोरथ किये। अन्त में आपने जब अपने सातों पृत्रन कों घर को बाँटा करि दियो, 
तथ आपके तीसरे छालजी श्रीबालक्ृष्णजणी हे श्रीद्वारकाधीश पधराय दिये। 
श्रीवालकृप्णजी ने अत्यंत ही प्रसन्नता से श्रीद्वरकाथीश अपने घर पघराए। 
श्रीगुसा(जी ने बाँठा करते समय सब्र पुत्रन सों यह आज्ञा करी क्रि-/ सब भाई 
हिलमिलके ऐक्य गखिके रहियो, क्‍्योंक्रिस्‍समय कार अत्येत कठिन है, ताझूँ 
अत्यन्त सावधानी झूँ रहियो । हमने जैसे सब स्वरूपन की पाँती कर दीनी है, तैसे 
ही सब हिलमिलके सेवा करियो । 


घर के बॉठा के समय और तो सब लालजीन ने अपने-अपने ठाकुरजी छे लिये, 
परन्तु छठे छालजी श्रीयदुनाथनी ने अपने बट के श्रोवालक्ृप्णजी ठाकुरजी आए हते, 
सो “ ये तो छोटे बहुत हैं” कहिके न लिये। तव तीसरे छाऊजी श्रीवालक्ृप्णजी ने 
श्रीशुसाईजी सों विनती करी कि-४ ये स्वरूप आज्ञा होय, तो में राखूँ, जाओ पलना 
हिंडोला इत्यादि के समय में ठीक पड़े, क्योंकि श्रीद्वारकाधीश बड़े स्वरूप है । ”! 


तब श्रीयुसाईजी हँसे, और आज्ञा करी कि “ ठीक, तुम्हारी इच्छा है, तो कछु 
चिन्ता नहीं है। तुम्हारे और महाराजा% के गाढ़ स्नेह है, सो भले ही तुम इनकों 
राखो । जब महाराजा अथवा इनके वंश कौ कोई माँग, तब उनको श्रीवालक्ृष्णजी 
पधराय दीजो, क्योंकि ये ठाहुरजी इनके हैं। ” 


श्रीवरालकृप्णनी ने पिविचरण की आज्ञा मानकर ठाकुरजी श्रीवालहृष्णजी 
श्रीद्वारकाधीश के पास पघराएं। श्रीवालक्ृप्णणी और श्रीयदुनाथजी दोनो भाईन के 
परस्पर अत्यन्त ही स्नेह हतो | दोनो भाई हिलमिलके भेले ही सेवा करते हते । 


एक समय श्रीगुसाईजी प्रसन्नता में बिराजे हते, वा सम्य श्रीवालहृष्णजी ने 
हाथ जोड़ बिनती करी कि-कृपानाथ ! मेरे ऊपर आपने क्पा करिके श्रीद्वारकाधीश 
#* श्रीयदुनाथजी कौ भरी गुसाईजी हसी नाम से बुलाते थे । जंग 
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सरीखी निधि पधराय दीनी है, परूतु इनके श्रोस्वामिनीजी पधरायवे की मेरे मन 
में बहुत ही इच्छा है, मेरे मन में युगल स्वरूप कौ मनोरथ है, सो आप ही कृपा 
करेंगे, तव मनोग्थ भिद्ध होयगो । 


तथ श्रीगुसाईजी ने कृपा करिके आज्ञा करी कि-तुम्दारों मनोस्थ पूण होयगो। 
वा समय तो इतनो ही आशीर्वाद दियो | फेर एक दिन श्रीयुमाई जी ले श्रीवालक्ृष्णजी 
की अत्यन्त आति देखिक्रे श्रोस्रामिनीजी के दोऊ श्रीहस्त में धारण करवे योग्य 
जड़ाऊ चूड़ा दिये, और आज्ञा करी क्ि-तुमर्कों जब श्रीद्वारावीश की स्वामिनी 
जी प्राप्त होगे, तव उनके यह आमरण श्रीहस्त में घराइयो । जिनके यह बैठ जायैंगे 
उनदे श्रीह्वारकाघीशजी के स्वापिनीजी जानियो । 


वा समय श्रीवालक्ृप्णजी ने साष्टांग दण्डबत प्रणाम करि विनय करी क्वि-आप 
क्रपाकर यह और आज्ञा दें क्ि-में कैसे उन स्वरूप कू प्राप्त करूँ ? तब श्रीम॒प्नाईजी 
ने आज्ञा करी क्रि-तु ब्रज में जायो कर, वहीं दे तेरो मनोर्थ सिद्ध होयगो। श्रीवाल- 
कृष्णजी आज्ञा ले सेवा में पधारे, और श्रीद्वारकाधीश के आगे साश्टांग, प्रगाम कर्क 
उनने श्रीप्रशुन सों विनती करि कि-सेरो मनोरथ पूणे करनो आपके हाथ है। तथ् 
श्रीद्वारकाधीश आज्ञा क्रिये कि-जैसे तोसों काका ने कही है, वेसे ही करो । 


श्रीवालक्रृपष्णजी वा दिन सूँ राजमोग की सेवा पहुँचिके मध्यान्द समय 
और शयन की सेवा पहुँचिके रात्रि में ( दोनो समय ) प्रतिदिन ब्रज्ञ में पधारवे 
लगे । आप वन-उपवन सवेत्र पधारते | श्रींगोझुल के निक्रट तो ऐसे ही करते, परन्तु 
जब दूर पधाग्नो भयो, तव राजभोग करके पधारते। सो ठिनभर ब्रज में रहते और 
सायक्ाल घर पधाग्ते । घर में श्रीप्रधुन की सेवा आपके परमप्रिय भाई यदुनाथजी 
( उपनाम, श्रीमद्वाराजजी ) करते । 


एक समय श्रीत्रालक्ृप्णणी विहाखन, रामघाट, भरूपणबन, निवारण वन होते 
मए माथ वदिं ४ रविवार संबद १६३८ के दिन रुंजवन पथारे। वाही दिन श्रीयम्न॒नाजी 
में स्नान कर तट पे ही आपने मध्यान्द? सन्‍्ध्या और अबशिष्ट आहिक क्ियो | नित्य 
नियम सों पहुंचिके आप ठाड़े भए। ठीक मध्यान्द समय आपने देख्यो कि-श्री 
यम्नुनाजी में मूँ ब्यामस्वरूप, परम मनोहर, अतिलावप्ययुक्त, सात वर्ष के प्रतीयमान 
किशोखय वुमारिक्रारूप, कोटिकंदर्ष-लावण्यमय “ स्वरूपात्मक श्रीयप्ुुनाजी मद 
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हास्य करते, श्रीहस्त में कमल फिरावते छलित गति हे सम्मुख पधार 
रहे है । 

श्रीवालक्ृष्णजी आपके 'स्वागत के लिये दो-चार पेंड आगे पधारे | आपने 
समीपमें आछी तरह दर्शन कर साष्टाह्ञ प्रणाम करिके आनंदाश्रु-सहित सहर्ष विनती 
करी--- 'प्रश्ुु ' आज मेरे भाग्य को पार नहीं । श्रीगोकुल में भी आज ही रात्रि में 
आपने कृपा करके मोक स्वप्न-दर्शन दिये, वाही समय मेंने निद्रा में आपको स्तवन 
कियों, तभी मोझूँ दह निश्चय भयो-क्ति-आज के प्रातः्काल अवश्य ही मेरे भाग्योदय 
होने चाहिएँ, आज निश्चय मेरों मनोर्थ सफल होयगों | सोई भयो। जो दशेन 
रात्रि के स्वप्न में मए, वही साक्षात्‌ दशन आपक्री ने मो रंक पे कृपा करिके दिये। 
अब कृपा करिके जो आप आज्ञा करें, सो ही करूं | 


तव भ्रीयम्रुनाजी ने आज्ञा करी कि-/ पहिल हमारे आभूषण हमकों देउ ”। यह 
आज्ञा सुनिके श्रीत्रालकृष्णनी को अनुसन्धान भयो और श्रीगुसाईजी के दिए भए 
कंकण की स्पृति आई । क्योंकि आप तो श्रीयम्ननाजी के दर्शन कर प्रेमासक्त होय 
देहालु भान भूल गए इते. यहाँ तक कि--कछ विनती हू करते न बनी हतो । 


जब श्रीस्तरामिनी श्रीयम्रुनाजी ने अपनी वस्तु3मोगी, तब्र आपकों छुधि आईं। वा 
समय आपने झट फेंट में छू जड़ाऊ कंफण निकासिकें आपश्रो के श्रीहस्त में घराए, 
से कहूँ ढँँ ओछे अथवा ढीले न भए। अतिनग्रता देँ दोझ कर जोढ़कें 
श्रीव्ालकृष्णज्ी ने विनती करी ऊि--“कृपा कर आप श्रीद्वारकाधीश के पास पधारिके 
मोक़ों सनाथ करिये ।” तब्र श्रीयम्नना महाराणीजी ने अति प्रमन्नता सै आज्ञा करी 
कि--“ हाँ ! तुम्हारों मनोरथ पूणे भयो, हमारी इच्छा तुम्हारे यहा श्री के पास 
पधारवे की हैं, सो हमकों ले चलो ” । 


श्रीवालकृष्णजी ने स्ररूप के पधरायवे की सतव॒तेयारी पहले से ही कर राखी 
हती । सुखपाल इत्यादे सब्र स्ामान तैयार हते, सो आपने श्रीमहाराणीजी कों गोद 
में पधराय सुखपाल में पघराये, ओर सुखपाल के संग श्रोग्ालकृष्णजी चरणारविन्द 
सू गाकुल पधारे । वह पहुँचकर आप सायकाल की सेवा में पधारे । श्रीमहाराणीजी 
है सुखपाल में से पधगय भ्रीद्वारकाधीश के पास न पधराय सिंहासन के पास एक 
चोकी पे न्यारे पधराये । 


त्रयोदश उल्लास 
जअईसनन्न्च्च्च्ट स्वच्वसरा१+ 


समयानुसार जब श्रीवालक्ृष्णजी के अनन्तर उनके बड़े लाली श्रीद्वारकेश्वरजी 
श्रोद्वाककाधीश के घर के टीकेत भए, और श्रीयदुनाथजी के बडे लालजी श्री मधुक्दनजी 
स्वतंत्र भए, तब आपस में इन भाइन ने सलाह करी क्वि- दादाजी काकाजी के 
आगे तो घर की एकता निभ गई, और हमारे तुम्हारे भी श्री की कृपासों यावज्ञीवन 
निभेगी | परंतु आगे समय-काल बहुत कठिन आवेगो, तामूँ हमारे तुम्दारे ही सामने 
जुदो व्यवहार होय जानो चहिए ”। या निश्चय पे मधुश्ददनजी ने कही क्रि- श्रीवाल- 
क्ृप्णजी ठाकुरजी हमारे ठाकुरजी हैं सो हमझूँ पघराय देओ, अब हम न्यारे रहेंगे” | तब 
दरकेश्वरजी ने कही कि-' हमारे दादाजी की आज्ञा हमकों श्रीठ्राकुग्जी पधराय देवे की 
नहीं भई है, और कई दिनसे ठाकुरजी दमारे श्रीद्वाराधीश की गोद में पिराजे हैं। 
अब तो दम न देंगे ” | 


ऐसे द्वारकेश्वजी ने जब छल फ़रियो, तत्र मधुमदनजी श्रीगोकुलेशनीजूँ जाय 
पुकारे- “ जो देखो फाफ़ाजी ! हम दादासों न्यारे भए हैं, परन्तु वे हमारे ठाकुरजी 
हमकों नहीं देय हैं | श्रीतातचरण ने आज्ञा करके मेले पधराए हैं, सो आपहू जाने हैं, 
और दादाजी काकाजी के परस्पर लेख हू हैं। तोहू दादा मोसं छल करे हैं ” | तत्र 
श्रीगोकुलेशनी आज्ञा क्रिए जो-में समझाय दर्कँगो । 


श्रीगोकुलेशनी ने अपनो खबाप्त द्वारकेश्वरजी के प्राप्त पठायो और कहवाई झि- 
४ कछ काये है, सो आपकों, काकाजी बुलायें हैं ”। यह सुनत ही द्वारकेश्वरजी श्रीगोडुले- 
शजी के पास पघारे। तब श्रीगोकुलेशजी ने श्रीगुसाई जी के आगे कौ सब बृत्तांत आज्ञा 
क्ियो, और समुझायों कि-'जा प्तमय काका ने बैंट कियो तव हमहू पाम हते। हमारे आगे 
की वात है | तुम छोटे भाईसू ऐसो छल मत करो । क्योंकि काका ने दादा से स्पष्ट 
आज्ञा करी इती कि-मदाराजा के वंश के जब तुम्हारे घरतों न्यारे होयँ, तब श्रीठाकुर- 
जी इनकों पधराय दीजो, ऐसी आज्ञा भई है, सो तुम हठ मत करो। वे देशाधिपति के 
पास जाय पुकारे, तो आछो न दीखे । तामूँ ठाकुरजी इनझूँ पधराय देने ही उचित हैं। ” 


भ्योदद उल्लास ] रे 


तर दारकेधवरजी ने कही क्रि- ठीक, आप बड़े हैं, आपकी आज्ञा तें मे प्धगय 
दर हूँ ” | तदनन्तर श्रीमधुसूदनज्ञी ठाकुरणी प्राय न्‍्यारे रहिबे लगे ' सो एक वर्ष 
पर्यत उनने श्रीवालकृष्णजी की आनंद-पूवक सेवा करी । एक दिन श्रीवालक्ृण्णजी ने 
सप्त में मधुसूदनजी को अनु भव करायो ज्ो-'' तुम्हारों मनोरथ वष दिन मिद्ध कियो, 
अब पाछे मोऊू श्रीद्वारकाबीश के यही पघ्राओ ”? । 

दूसरे दिन श्रीमधुक्ददनजी राजभोग आरती भए पीछे श्रीतालकृश्णजी ऊोँ झ्पी 
में पधरायर्के श्रीद्वारकेश्वजी के पास ले आए । वा समग्र श्रीद्वासकाधीश के राजभोग 
आए हते। द्वारकेधरजी दाथ में झापी देख भाई छे इंसिके बोले :-० भाई पथुसदनती ! 
ज्षापी लेके केसे आए ? एक ठाकुरजी तो ले गए, अब दूमरे का व्याज में छेवे 
आये हो ! ९ 


तब श्रीमधुद्दननी ने कही कि- आगे मने जो कुछ कही होय, प्तो अपराध क्षृम्ा 
करो । इन ठाइरजी को तो आपके ही यह सुद्दाय है, सो पाछे भ्रीद्वासकाधीश के 
गोद में पधरायवे आयो हूँ सो पधराइये ”। 


तब द्वारकेश्वरज़ी ने कही-“ भाई, ये ठाकुरजी हैं, हंपी-खेल नहीं है। तुम तो 
वेस्वेर लाओगे, वेर-बेर फेर ले जाओगे, सो ऐसे तो हपारे नहीं बने । तादूँ, तुमही 
उखेन सेवा करो ” । तब मधुद्ददनजी ने कही क्रि-/ श्रीठाकुरजी की इच्छा यहँँ। ही 
विशजवे की हे, ताओो में कहा कहूँ १” तथ द्वारकेश्वजजी श्ोले कि-/ तुम ऋाक्ाजीकों 
लाओ 3 काकाजी ही पधरवाय गए हैं। काकाजी की ही आज्ञास हमने पधराय दिये 
हैं पाद्ट उनकों लाओ । वे जैसे आज्ञा करेंगे, ऐसे हम करेंगे ” । तथ श्रीमधुदद नजी 
श्रीठाकुरजी की झपी वहाँ ही चौकी पे पधराय श्रीगोकुलेशनी को पधगयये गए। 


शा जाय प्रणाम करि स्वप्न की सब बात कह्िके विनती करि क्रि-" आपके चहे 
जिना! कह काये प्रिद्ध न होयगो ? । 


तब थ्रीगोडुलेशजी संग पधारे, और द्वारकेशजो कूँ आज्ञा करी क्लि-/ वे चलायके 
सा आएं, तो पधराय लेओ !?। तब दरकेश्वजो ने बिवती करी क्रि-" ये बेर-बेर 
हि पा आइे, पे मेरे ठीक न पड़ेगी ” । तय श्रीगोकुलेशजी ने श्रोव्ाल- 
मा री के 5 पूंजी-/ कहा इच्छा है ? ” तब ठाकुरजी ने आज्ञा करी क्ि- में 
धीश के भेले रुगो ? तत् श्रीगोकुलेशजी ने श्रीमधु्ददनजी सों कही फि- 


ध््छ [ श्रीह्वा० भा० वार्ता 





४ बाबा ! तुस्दागै कथन ठीक हतो | इन ठाकुरजी की ही इच्छा तुम्हारे यहँ बिशाजवे 
की नहीं है ! तासूँ अयके पथगए तुमऊ फिर पाछे न मिलेंगे। याक्रौ बंदोबस्त कर 
लेख कर पबराओं । जामें फेर आगे का झगड़ा न रहे ” । 


तथ वा समय परस्पर स्वीकृति को लेख भयो। अक्षर भए। श्रीमधुम्ददनजी ने 
लेख कियो, तामें ठाकुरत्नी सों नादावा लिख्यो और श्रीगोइलेशजी प्रभ्ृति जो 
गोस्वामि-वालफ वा समय विराजते हते सो उनकी हु साक्षी भई। तत्पश्चाव 
हारेब्चरजी ने श्रीवालक्षप्णजी के श्रीद्वारराधीश की गोद में प्धशए, और वड़ो 
आनंद मान्यो । दा पीछे श्रीद्ञाराधीश श्रीवालक्रप्णनो सद्दित श्रीगोकुल में 
श्रीद्वास्केश्वरज्ती के घर सुख-रेक बिराजे । 


कछुफ समय बाद सेचा करवे के दाई श्रीगोकुलेशनी ने श्रीमधुशदनजी के 
माथे श्रीक्षल्यागरायत्रों ठाऊुग्शी पं्रगय दिये, सो हाल शेए्गढ़ ( कोटा जिला ) 
में विशजे है !% 


श्रीमुर्मांजी श्री बिद्वलावीशनी के व॒तीय पुत्र श्रीचालक्रष्णजी के छ ; पुत्र भए । 
तामें प्रथम ज्येष्ठ पुत्र श्रीद्वास्केश्वरजी घर के टीकेत भ । दूपरे पुत्र श्रोव्रजनाथन्री, 
तीसरे पुत्र श्रीत्रभभूषणजी, चौथे पूत्र श्रीपोताम्बरजी, पौचर्वे पुत्र श्रीत्रजालंकारजी, 
और छठे पुत्र श्रीपुरुषोत्तमजी भये । 


प्रथम पुत्र श्रीह्ारकेश्बग्जी के दो पुत्र भए । तामें बड़े श्रीअनिरुद्त्ती और छोटे 
श्रीगिग्धरलालजी दते | श्रीअनिरुद्धनी थोड़े ही समय भूतल पर बिगजे, जाझूँ 
श्रीद्वारेश्वर्जी के दूमरे पुत्र श्रीगिरधस्लालजी या घर के टीकेत भये। इनके एक 
पुत्र श्रीक्षम्कानाथनी और एक कन्या श्रीगगा बेटीजी भई । श्रीमिरघरलालजी के 
आगे शीद्वारकानाथनी प्रशुन की सेवा करते | इनके बहजी को नाम श्रीजानकी 
बहूजी हतो | 

श्रीद्वारकानाथजी ऊों विशेष विद्या प्राप्त न हती, याहँ कोई ने उनके प्रयोग 
वतायो कि-हयग्रहण में काशीपुरी में गंगाजी में ठाढ़े रहके सरस्वती को बीजर्मत्र 
लिखो, तो विद्या आवेगी | मो श्रीद्वासकानाथज्ी ने वाके कथन-प्रभाण ही काशी 
ज्ञायक्के मत्र-माधन क्ियो, याद्ँ उनकों अच्छो विद्यास्यास मयो। विद्याभ्याप्त करे 

#* सम्प्रति कछ्क वर्षन ते ( अब ) श्रीकल्याणरायजी वडोदा में विराज्ञत हैं।.... 


ब्रयोदश उल्लास प्द्द् 


पीछे वे गोकुल पधारे, सो श्रीद्वारकापीश ने इनको त्याग क्रियो | स्वप्त में आज्ञा 
ररी कि- मेरो आश्रय छोड़िके तुमने अन्य को आश्रय क्रियो, सो तू अब हमारे 
काप कौ नहीं। ” श्रीप्रथु की यह आज्ञा सुनते ही ओीद्वारकानाथन्ी श्रीप्रभुन की सेवा 
के अनुपयोगी अपनो शरीर ज्ञान केबड धोती उपरणा और तुलमीकाप्टमाला हाथ में ले 
ब्रज में पधार अल्तर्थान दहोय गये । याडीसों इनकी नाम टीकेतन में नहीं हे । ब्रज पधारते 
पमय इनके पत्नी श्रीजानकी वहुजी संग जायवे लगे, तब श्रीद्वारकानाथजी ने कही 
कि-- तुम्हारे सांचे पति श्रीद्वारकाधीश हैं, सो तुम्र यहां ही रहो, ओर सेवा करो । ” 
सो पति की आजा मानि श्रीजानकी बहुजी वर में श्रीपशुन की सेवा में तसर रहे । 


श्रीगिरिधरलालजी ने श्रीप्रभुन की इच्छा जञानि पुत्र को कुछ भी परिताप न 
कियो । समयानुसार जब श्रीगिरघरलालजी कौ अवसान-प्मय प्राप्त सो, तब 
आपने गंगावेदीजी तथा पुत्रवधू जानक्ली बहुजी के आज्ञा किये ( आपके पत्ली पृत्र- 
शोक में ही लीला में प्राप्त मए हते ) कि-/- लालजीकों द्वादश वर्ष होय जायें, तय 
जानकी बहूज्ी कों लौकिक रीति करैयो। श्रीप्रभुन की सेवाथे या तीसरे घर की 
गादी पे श्रीवालकऋृष्णजी के तृतीय पुत्र श्री्रजभूषणनी के वंशज श्रोचकभज्जी के पुत्र 
लालभी ब्रजभूषण को शास्त्र और न्याय सँ हक पहुँचे है।” यह आज्ञा और लेखपत्र 
करिके श्रीगिरधग्लालजी नित्यलीला में पधारे। आपके अनम्तर थ्रीह्वारकाघीश, 
श्रीगंगावेटीजी, श्रीजानक्की बहुजी तथा श्रीलालजी श्रीव्रजमृपणत्री के माथे विसजे। 


श्रोगेगावेटीजी ने श्रीजानकी बहूजी सों सलाह करिकें श्रीज्रजधूवणजी ऊों 
श्रीगिरिधरलालनी की इच्छा तया आशज्ञानुपार गादी वेडाये । क्‍योंकि श्रीवालझृष्णनीं 
के द्वितीय पुत्र को वंश समाप्त होय ग्यो हतो, और दृत्तीय पुत्र श्रीवजसूपगज्ी 
के वंश को हक पहुँचतो हतो । 





॥ ब्रयोदशोरलासः समाप्त) ॥ 


चतुर्दश उल्लास । 


बे 








श्रीवालऋष्णजी के दृतीय पुत्र श्रीव्रजभूषणन्नी फे वंशज श्रीवल्लभजी के पृत्र 
श्रीवजभूषणजी जब गादी विराजे, वा समय आपकी वाल्यावस्था हती । आप बड़े 
प्रतिभाशाली और तेजस्वी बालक हते । श्रीमोहुल में आप श्रीद्वाग्काधीश की सेवा 
बड़े प्रेम भक्ति सो श्रीगंगावेटीजी तथा श्रीजानकी वहूजी की भाज्ञानुसार करते । और 
प्रतिदिन आप मन लगायकर विद्याभ्याप्त करते । 


एक समय सेदपाठ ( मेवाड़ ) देश के शज्ञा मद्दाराणा श्रीजगतर्मिहजी 
व्रजतीथयात्राथ मथुराज्ों आये | वहाँ से पे दशनाथ एकदिन वृन्दावन गये । उष्णकाल 
के दिन दते, तो भी राजा को आगप्न सुन सब मन्दिखारेन .ने श्रीठाकुरजी को 
जरी, कीमखाब, जरदोजी के बल्ल और भारी-मारी आमरण घराये हते। उदयपुर 
दरघार कूँ जहा-जहाँ दशन करने हते, बहॉ-बहाँ वे गये । 


एक दिन महाराणा गोकुल भी दशेनाथे आए, सो यहाँ तो सबेत्र ऋतु के अनुधार 
सेवा होती दृती | राणाजी और एक-दो मंदिर में दशन कर श्रोद्यारकाधीश के दशव 
करवे मंदिर में आए, सो यहाँ राजभोग के दशन को समय हतो । वा समय राज- 
भोग धरिके श्रीमजभूपणजी मंदिर की तिवारी में नित्यनियव, जप-संध्यादि करते 
हते । महाराणा ने मद्दाराज़् को प्रणाम .किए । मद्राराज ने आशीवाद दियो | वा समय 
श्रीद्रारकाधीश की कृपा सो व्रजभूपणजी मद्गाराज ने कछु एसो चमत्कार दिखायो 
जापों स्व्रतः राणाजी के मन में श्रद्धा उत्तन्न होय गई। 


जा सप्य राणाजी बृ दावन गये हते, तव वहाँ कोइ ने ऐसी बात उनके कान पे 
डारी हती-' ये,बल्॒भाचार्य जी की सप्रदाय के आचाये लोग स्पीयाभिप्रावी बहुत होय 
हैं, अर्थात--अपने संप्रदाय की बड़ाई बहुत करे हैं ” | यह बाव उदयपुर दरार ने 
अपने मन में गखी दती । गोझल दशनार्थ आए, तो प्रथम श्रीद्वारकाबीश के टीकेत 
श्रीवजभूपणज्ञी मद्ाराज सूँ ही समागम वार्तालाप होयवे को अतसर प्राप्त भयो। 
यहाँ श्रीप्रधुन की कृपा से मद्दाराज के दशतव को प्रभाव दरवार के चित्त पर जम 
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गयो । गणाजी ने अपने पास के मनुष्यनसें कही कि-ये महाराज वाल्पापस्या में 
फैसे तेजस्वी और घोलवे-चालवे में फैसे विद्वान हैं । - 

ऐसे कहिके श्रीत्रजभूवणज्जी महाराज से दखार ने हाथ जोड़के विनती करी कि- 
महाराज | आज्ञा होय, तो भेरे मन में कछ शंका है, सो चाके निवारण के अथ प्रश्न 
कर ! तव महाशज ने आज्ञा करी कि-राजन्‌ | अवश्य, सुखेन जो-शेक्ा होय सो 
पूछिये | त4 भहाराणाजी ने आपसे चार प्रन्‍त किये +-- 

प्रथम-सबर देवनान में कौनसे देव बढ़े हैं? दूधरो- सब्र तीर्थन में औनसो 
तीथ वो है ! तीसरो- सब पर्वतन में कौनसो पर्वत बढड़ो है? चौथो- सब नदीन 
में कौनसी नदी बड़ी है ! 

राणाओ के ये चार प्रश्न सुनिके श्रीत्रजभूषणजी महाराज बहुत प्रसन्न भण, 
और आपने इन चारों प्रइनन कौ या प्रकार उत्तर दियो 3- 
.. राजन : प्रथम आपने देवन की पूछी, सो देवन में श्रीजगदेव ( जगदीश ) बढ़े 
हैं। फिर तीर्थन की पूछी, सो पृषकरजी तीथे बड़ो है। और पर्बतन की पूछी, सो सुमेरु 
परत बड़ो है । और नदीन की पूछी, सो चरणोदकी गंगाजी हैं, सो बड़ी हैं। ” 

तब मद्गाराणाजी ले फिर बिनती करी कि-देवतान में श्रीगोवर्द्धननाथजी बड़े 
नहीं हैं तब महाराज ने आज्ञा करी, जो वे देवतान में नहीं हैं, वे तो देवतान फे 
भी देवता, देवाधिदेव, देवेन्द्र हैं। आपने तो देवतान की पूछी, तो एरथ्वी के देवन 
में हो जगदीश ही बड़े हैं । श्रीगोवर्डूननाथजी तो साक्षात्‌ गोलो ऋ-नाथ हैं । 

पत्र फिर दरबार ने ब्रिनती करी, जो तीथैन में त्रज तीर्थ बडो नहीं है? तथ 
महागज ने आज्ञा करी फि-ब्रज है, सो साक्षात्‌ गोलोझ-ध्ाम श्रीप्रभुन को मुख्य 
निवाम रुप निज-धाप है । और आपने तो पृथ्वी के तीन की पूछी, सो तीर में 
तो पृष्करराज ही प्रुस्य तीर्म है । 


पैर दखबार ने फिर बिनती करी कि-पर्वतन में श्रीमिरिशजजी बड़े नहीं है? 
हज से ने आज्ञा करी कि-श्रीमिरिराजजी तो श्रीनाथज्ञी ( श्रीगोतरद्धनधरण ) की 
कक ा ही है। जर जा समय, जा ऋतु में जो लीला करवे की प्रभु 
मेक अप ! परे बाही शुण वो लीला-सामग्री श्रीगिरिराज में विद्यमान रहे हे । 
३। हम + आप ही में है । और श्रीमिरिराज साक्षात्‌ श्रीमरशुन को ही स्वरूप 
८ प्र दोनों भाव छू विराज़े हैं, लोकिक चर्वदृष्टि में. पर्रतरूप 
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भौतिक आक्ृतिमात्र है, वसस्‍्तुतः तो ईश्वर ही हैं। क्‍योंकि प्रभुन की प्रश्ुुता वाही मे 
विशेष गिनी जाय हे जामें अज्ञानमूढह निःसाधन जीव भी ईश्वर जान भजनीय, 
सेवनीय, पूजनीय बुद्धि राखे हैं। यथा-- 

ईश्वर: पूज्यते लोके मूढेरपि यदा तदा । निरुपाधिकमेश्वर्य वर्णयन्ति मनीषिणः ॥ १ ॥ 


तासे यह भाव मुख्य हे । और आपने तो पर्वत की पूछी, सो पर्वत तो मेरु हो 
बढ़ो है । 


तब दरवार ने फिर विनती करी कि-जो नदीन में श्रीयम्नुना महागणीजी 
बडी नहीं हैं ? तब्र महाराज ने आज्ञा करी-जो ये नदी-संज्ञा में नहीं हैं । आधि भौतिक 
स्वरूप से जलप्रवाह की आंति-मात्र चमेदृष्टि रू होय है। वस्तुतः तो ये साक्षा 
श्रीअभ्ुन के चतुर्थस्वामिनी-स्वरूप आधिदेविक मूर्तिमत्‌ विराजे हैं। ओर ये महान्‌ 
अलौकिक अष्ट सिद्धि की देयवेवारी हैं। इनकी कृपा हूँ स्वभाव कौ वित्तय होय 
भगवच्चरण वेग प्राप्त होय हैं । ताही सँ इनको 'महाराणीजी”' यह विशेषण है । वैसे ये 
चतुथ स्वामिनी हैं, परंतु कितने ही प्रशुन की लीला-संबंध में इनकी प्ुरुषता है। 
आपने तो नदीन की पूछी, सो नदीन में तो चरणोदकी गंगाजी ही बड़ी हैं । 


या प्रकार श्रीत्रजभूषणजी महाराज ने महाराणाजी के चारों प्रश्नन को उत्तर 
दियो, सो मदाराणाजी सुनिर्के बहुत ही प्रसन्न भण । 


समय भये पीछे मद्दाराज राजभोग सरायवे सेवा में पधारे। तब महाराणाजी 
ने अपने मंत्री पार्पद, जो पास हते, उनझे महाराज की अत्यंत प्रशंसा करी और 
कही कि-वाह ! ये आचाये धन्य हैं। गुरु और आचार्य तो ऐसे ही होने चाहियें। 
इतने में राजमोग के दशन खुले। महांगणाजी ने श्रीद्वासरक्रापीश के दशन किये, 
सो दशन करते ही मद्दाराणाजी ग्रेमामक्त होय गए । 


दर्शनानन्तर सेवाहुँ पहुँच श्रीत्रजभूपणजी अनवसर भए पीछे बाहर पधारे । 
महाराणाजी कूँ प्रसादी माला वीडा दिये। राणाजी ने विनयपूवक्त मस्तक चढ़ाएं, 
और द्वाथ जोड़ बिनती करी क्रि-हपा करके मोरूँ शरणमंत्र की दीक्षा दीजिए । 
आप गुरु हो, बड़े हो । मेरो चित्त आपके दशेन सै, वातादँँ, आपके ठाकुरनी के 
देशन से बहुत ही प्रसन्न भयो, और मोकँ बहुत संतोष भयों है। तब श्रीत्रजमूषणजी 
महाराज ने महाराणाजी जगतधिहजी हूँ 'शरणमंत्र' की दीक्षा प्रदान कर शिष्य किये । 
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त्व महागणाजी ने हाथ जोड़ अति नम्नता सं बिनती करी कि-आज मेरे अहो- 
भाग्य हैं, जो राज ने मेरो हाथ पकव्यो, आप तो बड़े हैं, आचार्य-कुल हैं। आपके 
कहा वात की कमी है । परंतु कंठी-बधाई की भेंट में मेवाड़ में एक गाम आखसोटिया 
नामक है, सो आपके भेंट श्रीणाइुग्जी के तुलसीपत्र क्ृप्णापण है । याक्रौ ताम्रपत्र 
उदयपुर तें लिखाय आपकी सेवा में भेज दियो जायगो । 

यह विनती कर, प्रणाम कर, विदा द्वोय जग्र महाराणाज़ी मथुरा नायवे ढगे, 
तब ज्ञाते-जाते महाराज ने राणाजी सूँ कही कि-अब आप तीथेपयेटन कूँ आये दो तो 
श्रीनाथजी है सम्पुख होयके फेर अन्यत्र पधारियो, सो राणाजी ने गुरुम की आज्ञा 
माथे चढ़ाई । 

राणाज्ञी ने उदयपुर जायके गाम आसोटिया को तब्रापत्र सही करके गुरु 
के पाव गोकुल पठाय दियो+ | 





॥ चतुर्दशोह्ासः समाप्तः ॥ 


छोड 


>> <92 


" न आस 7 आम 

+ जिन श्रीक्रजमूएणजी मद्दाराज़ ने प्रोद्टारकाघीश की यह प्राकट्यवार्ता भपने पिता श्रीगिरिधर- 
छालजी की भाशानुार लिखी है, वे ही “ तीति-विनोद * प्रन्य के कर्ता हैं। उनने मद्दाराणाजी के 
सेवक हाथ के प्रसंग एिखे, पीछे यद्द भी प्रसंग लिझयो है-- 


/ याही प्रकार एक मय जयपुर के राज़ाजी साधवार्सेहजी ( प्रथम ) राज़ा किशोरसिंदजी के 
भाई इते, जो उदयपुर महाराणा दूसरे क्षमरसिदश्ी के भानेज हते। श्रीद्वारकाधीश की कृपा सेँ 
किशोरमिंहजी के पीछे साधवर्सिंदजी जयपुर के राजा मए। राजा साधवर्मिदजी सी श्रीद्वारकाघीश की 
घरण भाग हमारे हो सेबक मए | बनने सी मदाराणाजी की तरह यही चार प्रइन हमसे किये। 
हमे हमारे ध्लोदादाजी की लाशा याद हती, सौर यह प्रसंग खबर हतो, सो हमने हु राजाजी कू 


पीतातजी प्रीवजभूषणनी की शाशा स्मरण करके घाद्दी प्रमाण उत्तर दियो इतो ) ? 
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श्रीवालक्ृप्णजी के चतुर्थ पुत्र श्रीपीताम्पर के पौत्र और श्रीष्यामलजी के पृत्र 
श्रीत्रजरायजी हते | वे वा समय काशी में विद्यास्याप्त कग्ते हते | उनने काशी में 
यह सत्र वृत्तांत सुन्यो, जो श्रीद्वासरकाधीश को टीकेतपनों श्रीजञानकीवहूजी तथा 
श्रीगंगावेटीजी ने श्रीत्रजभूषणजी ऊकू दियो है, और उदयपुर के महाराणा भी उनके 
सेवक भये हैं । इत्यादि । 

यह सुनिके ब्रज्रायजी कूँ सहन न भई। ये व्रज्गयज्ञी चौथे लालजी के बंश 
में हते, तो भी संत्रंध में वे ब्रजभषणजी (जो तीसरे लालजी के वंश में हते और 

शासत्र गादी के दक्कदार हते ताही सूँ वें टीकेत भए ) के काका और ब्ज्भूषणजी 
उनके भतीजा लगते दते | त्रजगयजी काशी से गोकुठल आए, और आते ही उनने 
अधिकार कौ झगड़ा पारंभ कियो। 


श्रीवजरायजी ने श्रीगेगावेटीजी तथा श्रीजानक्लीवह्जी से कही क्रि- श्री गिरिषर- 
लालजी तो हमके घर दें गए हैं। तुमने त्रजभूषणजी कूँ घर केसे दियो ? बड़ो तो 
में हूं। तुमने मेरे पूछे विना यह कार्या बयों कियो ? 


तब गंगावेटीजी ने कही कि-श्रीदादाजी मद्याराज के अबसान-समय तो तुम 
हते नहीं । और वा समय दादाजी ने दम दोइन दैँ आज्ञा करी, जो-“ तुम्र काह वात 
की चिता मति करो । प्रभुन की सेवा शुद्ध दृढ भक्ति से करे जाओ | तीसरे लालजी 
के वशवारे व्रजभूषणजी को हकक्‍्क पहोंचे है, सो उनको अधिकार या घर पे है। 
हमने तो आज्ञा प्रमाण ही किया हे। ता उपरांत तुम्हारे इथा लड़ाई-झगड़ा करनो 
होय, तो भले ही तुम्दारी इच्छा, तीसरे पुत्र के वंश के पीछे चौथे पुत्र के वश कौ 
दावा चलेगो। और हम बहू-वेटीन के संग तुम ज्लगड़ोगे, सो तुम्दारों आछो न 
दीखेगो । जा समय लालजी बड़े दोये सब- बात विवेक परायो समझें, तहँ तक तुमह 
हमारे भेले रहो, सेवा करो, याकी कछ हमारी नादीं नहीं है। निष्काग्ण लडिये में 
सार नहीं है । घर के अन्य बालकन सूँ न्‍्याव कराओ, और सव ज्ञाति के पंच जो 
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न्‍्याव कर दें सो हमकूँ तथा तुपँ मंजूर है, ऐसे अपन अक्षर लिखदे । न्याय प्राप्त 
होय सो करे कूँ हम तेयार हैं ” । 
या प्रकार गगावेटीजी ने नज़रायज्ी कूँ चहुत समझायो, परंतु बजरायजी तो 
पक्के लड़ाक हते । उनने काहू की न मानी, और आग जायके पृथ्वीयत्ति पे अर्जी 
दीनी । अर््रीं कों सुनके गंगावेटीजी तथा जानकोतरह्रजी लालजी व्रजभूषणजी केँ 
लेके आगरे पधारे । और इनने व्रज़रायज्जी की अर्जी की उत्तरदारी करी। 
वा समय बादशाह औरंगजेब राज्य करते हते। प्रथ्वीपति ने ग॑गावेटीजी 
सूँ हिन्दू कामदार द्वाग त्जरायजी की अर्जी को खुलासा मैंगायो, सो ग॑गावेटीजी 
ने कामदार के रीति-प्रमाण उत्तर कहवायो क्ति-देमने हपारे हिन्दुधमंशाद्र-प्रमाणे 
हक पहोंचते के दियो है। काप्रदार ने राज्य में जायकें पृथ्वीपति सू मान्ठम करी | 
तापे पृथ्वीपति ने न्याय करिंके ब्रजरायजी कौ दावा खारज कियो। न्याय भये 
पीछे पृथ्वीपति के यह से श्रीत्रजभूपणजी के मालकी हकक कौ परवाना गंगावेटीजी 
ने करायो। वो पाना लेके दावा जीतिके वे सब श्रोगोकुछ पधारे, और 
त्रजगयजी आगरा में ही रहे । 
याके अनन्तर ब्जरायजी ने नित्त नए उपद्रव उठाने प्रारंभ क्लिर। ब्रज॒रायजी 
को यह इरादा भयो कि--कैसे भी फरके ग॑गाबेटी प्रश्नति के चेनसूँ नहीं रहवे देने । 
यद सोचके एक सप्रय ब्ज्ञरायजी धाड़ेती ( उक्ेती ) वारेन्यूँ मिडे । धाड़ेतीन के 
संग गोहुल आयके उनमें द्वासकाधीश के मंदिर पे धाड़ा गेग्यो । सो श्रीपभुन सहित 
' सब इस्तु ले गए। तापे गंगाबेटीजी, नानक्रीबहजी, अनभूषणजी सबन कूँ बहोत 
खेद भयो । या अंग तें श्रोजानकोबहूजो तथा श्रीग गवेटीजी फिर आगरा पधारे । 
इथ्वोपति की मदद सूं बजरायजी झूँ अपने प्रथु श्रीद्वासकाघीश तथा श्रीवालझृष्णजी 
त्तवा आमदाचा्यजी के पादुकाजी प्रश्नृति सब निधि पाछे प्राप्त किए । आपाड़ शुक्ल 
५ छू चोरी धाड़ा में हैँ श्रीपशु पाछे पधारे, तब छू श्रीद्राग्काधीण कौ पाटोत्सत्र 
आपाड़ शुक्ल ५ कूँ प्रतिवर्ष मान्यो ज्ञाय है । 
ही 33 /23:0 3053 ने चा्‌ दिन बहुत आनंद माल्यो | वे सत्र प्रशुन की बहुत 
रहे | यात्ते गंगावेटीजी घा गा हक हे 
ने करो दे निकाय का मन बहुत ही दुखी रहवे गे | फिर त्ज़रायज्ञी 
ई्‌ स्थी। वे पृथ्वीपति की नित्य हामरी स्ाधवे छगे। और अनेक 
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प्रकार हैँ पृथ्वीपति की निगाह इनकी तरफ आवे, या उपाय में लगे। ऐसे कप्ते 
उनकों छः मदिना बीत गए । 

एक दिन प्थ्वीपति शिक्रार खेलवे गए। वहाँ यह बजञरायजी भी अपने घोड़ा 
पर बेठिके गए। बादशाह के साथी सब पाछे रह गए, और बादशाह शिद्तार ऊे 
पीछे घोडा दोड़ाते दूर निकम गए । धूपहोय गई और शिक्रार भी भई नहीं, सो बाद- 
शाह और भी घब्राए हते। पीछे फिरके उनने देख्यो तो एक मवार दूर आतो दोख्यो। 
बादशाह एक पेड की छाया में वा सवार की वाट देखते घोड़ा पे बैठे रहे । इतने में 
सवार नजीक आयो । नजीक आते ही घोड़ा पर रू उतर वा सवार ने बादशाह के 
पास आय आशोर्वाद दियो और उनके घोड़ा की लगाम पकड़ लीवी । पाछे अज्ने करी 
कि--आप धूप में घबगय गए हैं, सो उतरिये । आपके स/थी लोग बहोत पीछे हैं । 
उनके आवे में देर होयगी । में आपकी सत्र जरूरियत की हारी में हाजर हूँ । 

बादशाह वा सचार को कहनो सुनिके घोडा प९ से उतरे। सवार ने घोड़ा बाग- 
डोर सै एक पेड़ से बॉध वा पर दूँ घामिया उतार बादशाह के लिये ब्रिछाय -दियो । 
बादशाह बैठ गए । बादशाह कूँ प्यास बहुत लगी दृती सो बोले क्रि-जवान ! कहीं 
जल हो तो तलाप करो | इतनी सुनते ही वा सवार ने अपने घोड़ा छी जीन में सेँ एक 
चौंदी की सराही और प्याला निकारिके वामें जल भरिंकें बादशाह के दियो। 
बादशाह वा सवार की यह हाजरी देख बहुत खुशी मए । जल पीझे बादशाह ने कही 
कि जवान ! तू कौन है? मेने प्रायः तोकू मेरी कचद्री में ” महलन में भी देख्यो 
है। हर समय हमारी हाजरी में क्‍यों रहे हे ? तू कहा चाहे है ? तू कौन है ? में तेरी 
आज की पासवानी हूँ बहुत खुशी भयो हूँ । 


इतनी सुन वा मबार ने कही--में गोकुछ के गुसाई जी के वश में हूँ । मेरो नाम 
ब्रजगय है। हजूर ने मोकूँ कछ भी न दिखायो । सब गंगावेटी कूँ दिवाय दियो। 
मेन्े भी वाही वंश में जन्म लियो है, सो कछ तो मोकूँ भी मिल्‍यो चहिये। 

तथ प्रथ्चीपति ने सुनके कही हा, त्रजरायजी तुम्दारों हो नाम है। तुमने रंगावेटी 
कूँ तकलीफ भी बहोत दीनी है और हमने तो न्याय ही कियो है। जिनकौ हक 
पहुँचतो दतो उन्हीं के देव दिवाए हैं। परन्तु आज तुम्हारी हाजरी से में बहोत 
खुशी भयो हू । तुम कद्दा चाहो द्वो १ तुमकूँ कहा दिवावें ? 


ठंघ ब्रजगयजी ने कही कि खर, बड़े देव तो आपने उनके दिवाये सो भले, परन्तु 
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छोंटे देव ( बडेन की गोद में जो श्रीवालक्ृष्णती हैं ) तो मोर मिलने चाहिये। 
तब प्रथ्बीपति ने कही--हँ, ये तुमने ठीक बताई, तुम कायदा हूँ अर्जी करियो, हमे 
सुनाई करेंगे। या प्रकार बातें भई । इतने में बादशाह के साथी भी सत्र आय गए | 
बादशाह शिकार हें पाछे महलन में गए | 

“ब्रजरायनी ने पाछी जर्जी दीनी हे”--ये सब बृत्तांत गोकुछ में गंगावेटीज़ी 
ने पुने | सो सुनिके परस्पर विचार कियो ज्ञो--अब अपन कूँ ब्रजरायजी व्रजवाव 
छुड़ायके र हेंगे । ठीक, भगवदिच्छा | जो--अपने प्रश्ु करेंगे सो आछी ही करेंगे। 
» था समय आपने कामेतीन कू वुलायके कही क्ि-“'छाने, छाने सब तेयारी करिके 
गुजरात चलो । श्रीद्वारकाधीश के घर के सेवक राजनगर ( अहमदाबाद ) में हैं, वर 
चलतनो टीक है” । यह हढ विचार कर ब्रत्रायज्ी कूँ ख़बर न पड़े ऐसे सब तैयारी 
करके भ्रीगंगा वेटीजी प्रभृति ने श्रीद्वारकाघीश कूँ पधराय श्रीगोकुछ मैँ कूँच क्ियो । 
वे सत्र आठ-तो मंजल गए होयैंगे कि--अ्जरायजी छोटे ठाकुरजी श्रीत्रालक्ृष्णजी के 
लिये शाद्दी पाना गंगावेटीजी के ऊपर लेयके गोकुछ आए। सो आते ही इनकूँ 


खबर पड़ी कि--श्री ठाछुरजी छूँ तो गंगावेटीजी पधरायके ले गए । सो शुज़रात की 
तरफ पधारे है । 


प्रजरुयजी हताञ होयके पाछे आगरा गए। वह दो-तीन राजकीय सुमलमान 
ऊूँ मिलायके पाछी अर्जी दीनी कि--गंगा वेटीजी अपने देवकू लेकर शुजरात ( अहम- 
दाभाद ) तरफ गए, सो अब्र हमारे छोटे देव हमझूँ मिलने चाहिये। और याके लिए 
>> दावा के सुब्ा पर हुकम मिलनो चाहिये। तापर वादशाद्‌ की आज्ञा हूँ ब्रजरापत्री 
के उनक्ी-अनप्ा प्रमाण छोटे ठाकुरज़ी की बावत कौ परवाना अहमदाबाद के छत्ा के 
नाम को मिल गयो। या सब कार्य में आठ महिना के आसरे समय निकप गयो । 
.. _। पाना में अहमदाबाद के नवाब के ऊपर यह हुकुम हतो क्रि--तुम्दारे गांध 
में एक गोइल के गुमाईजी आए हैं, उनके पास्त बड़े देव के संग छोटे देव 
( ठाकुरज्ञी ) हैं उनको नाम वरारदृष्णजी है, सो वे छोटे ठाहुरणी इन ब्रतरायत्री 
घुप्ताई क दिवाय देओगे । सिवाय याके में और कोई तरद कौ फिमाद ये वजरायजी 
उन धुसताई जी हूँ न करें ऐसे ठीक राखोगे । । 
कद 5 को परवाना लेयके व्रज्रायजी अहमदाबाद आए | आते हो इनने 
दा पराना दियो। ब्रा ने परवाना बचझे कही कि--जहीँ गुसाई नी 
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रहते होये, वहा तुम खबर पाड़के हमर इत्तता करो, तब हम आदमी बगेरे जापता 
तुम्दारे साथ देयेंगे | तब व्रजरायजी तपास करवे गाप में चले । सो इनकूँ वहाँ चार 
महिना बीत गए, परन्तु कछु पतो लग्यो नहीं । 
एक दिन तेत्रोली की दुकान छेँ व्रजरायजी छू पतो लग्यो--झ्लि ये इतने पान 
रोज्ञ कहाँ ले जाय है ? पूछताछ करवेएें वा तंबोली के घर की स्लीन के द्वारा खबर 
पडो क्रि--४हैं। गोकुल से एक गुमाईजी आए हैं, वे गुप्त रहे हैं । 
तब तो व्रजरायज्ञी नेवा तेंगोह़ी की स्री के द्रव्य कौ लोभ देके मब पता 
ठीक कम्कि मौका भी देख लियो । मंदिर रायपुर मोदछा में हतो, बह श्रीद्वारमाधीश 
मंदिर के तहखाना ( भोंदरा ) में विराजते | बाहर दशन सबेमाधारण हूँ नहीं होते । 
जो बहुत विश्वामपात्र हते, उनही के होते । 
एक दिन व्जरायत्ी ने छा की फौज ऊफो पेरा मंदेर के चारों आड़ी दे दियो 
और आप स्त्रयं अपरस में होयके एकदम भीतर गए। वहीँ ओप्रश्ञुन के राजमोग 
आयवे कौ समय हतो, और श्रीबालक्ृष्णजी कू गंगावेटीजी, जानक्रीवहुजी तथा 
त्रजभूपणजी पलना झुलावते हते। मो ब्रजरायजों कूँ मुखियाजी ने देखे, सो देखते 
ही हल्ला भयो, जो त्रजरायनी आए, कहा आए ! केप्ते आए | इत्यादि | वा समय 
मन्दिर में त्रजरायजी ने तो कछ कही न सुनी, सधे पलना में से श्रीबरालकृष्णनी कूँ 
हाथ में पधराय लिये | यद्द देखिके गंगा वेटीजी ने क्रोध करिके शाप दियो--“ 
हमारे घर को पलना बद करे है, सो तेरे हू पलता बद रहेगो, तेने हमकुं यहाँ हू 
निष्कारण सताए। ” 
ब्रजरायजी ने शाप के गोद पमारके झेल्यो ओर कहो क्रि-अस्तु, आपकौ 
तिर्वाद माथे चदाऊँ हूँ । यह कहिके वे चड़े गए । सो वहाँ सूँ वे तो उथे सूरत 
पघारे, और यहाँ गगावेटीजी ग्रभ्मृति सब्रन को मन अत्यंत उदास भयो, परन्‍्तु 
भगयदिच्छा मानिक्रे संतोप फियो । 


॥ पंचदशोल्लाप+ समाप्तः ॥ 





कु 
पॉडश उल्लास 
हि 3-८ कप _ अं 
श्रीगंगावेटीजी ने आपुत्त में सबर्ूँ सलाह करी क्लि-अब्र अपन केँ ऊहा 
करनो चहिये ? म्डेच्छन को जहॉ-तहों राज्य है, यहाँ तो ये त्रजरायजी ऐसे ही 
उपद्रव मचावेंगे । आज़ श्रीव्रालकृष्णजी के राज के जरिया सूँ ले गए, कार कछ 
और कर पाड़ें ! तामूँ यहाँ भी अब नहीं रहनो। तत्र कहों श्री के पघराय के चलनो 


तब कामेतीन ने विनती करी कि-कृपानाथ ! म्लेच्छ-राज्य तो सरचेत्र है । 
और जो हिंदू राजा हैं, वे भी म्लेच्छन के दवे भए हैं। हों, हिंदू राजान में स्वतंत्र, 
धर्माभिमानी, स्वधमें-परायण, पूण्णधर्माग्रही कोई राजा है, तो मेवाड़ उदयपुर के 
राजा हैं। महाराणा जगतर्सिहजी ने अपने यहाँ एक गाम हू भेट कियो है। उनके 
राज्यमें बादशाही हुकूमत नहीं है। तादें वहाँ रहिवे में सुख से विराजनों होय सकेगो । 
यह सुनिके श्रीगंगाबेटी जी ने सबन देँ सलाह करि महाराणाज्ी (श्रीरायमिंदजी) कूँ पत्र 
लिझयो, और एक भलो मनुष्य पत्र लेके उदयपुर पठायो । महाप्रम्नाद, उपरना, तिलक, 
फटी आदि पत्र के माथ पठाए। सो ये आदमी उदयपुर गयो, और वहाँ महाराणाजी 
के पत्र महाप्रसाद बोरे सब दियो। राणाजी ने सत्कारपूर्व के माथे चढ़ाय पत्र वोच्यों । 
चॉचिके जो भलो मनुष्य मद्दाराज ने पठायो, वासँ कही कि, काल याह्नौ उत्तर 
मिलेगो । राणाजी ने वा आदमी के उतरवे बगेरे की सब ठीक कराय दीनी । 


दखार ने प्रधान सब मंत्रोन सें सलाह करिके शुरुत कौ और श्रीठाकुरजी को 

या प्रकार अकस्पात पधारनो ज्ञान परम भाग्य सान हप सान्‍्यो । जनाना में अपने 

माजी कूँ भी इत्तांत कह्ो । माजी ने भी अनुमति दीनी कि-ऐसे महात्मा अपनी 
भाम में पधारें, तो अवह्य सादर पघराने उचित हैं । 

दूपरे दिन महाराज कौ जो भलो आदमी सुखिया आयो हतो, वा के बुलाय 

के, दखार ने पछी-पद्दारज और श्रीठाकुरजी कह बिगजे हैं ? तत्॒म्रुखिया ने मालूम 
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करी कि, गुजरात अहमदाबाद से कुँच होय गयो है। तथ दरबार ने कही कि-- 

हमारे धन्य भाग्य हैं, हमारी मेदपाठ भूमि को अवश्य ही कछु शुभ दोनहार है । 
क्योंकि आजकाल म्लेच्छन के प्रावल्य सं हिंद राज्यन की बहुत अव्यवस्था द्ोय गई 
है। तुम सुखेन महाराज के पधारवे की विनती करो ” । राणाजी ने पत्र कौ उत्तर लिख 
दियो और कही क्रि--' यहाँ आपके कोई प्रकार की अड़चन नहीं होयगी, ध्रजरायजी 

यहाँ आपको कछू न कर सकेंगे। और हमझें जो बनेगी, सो सेवा में हाजर रहेंगे ” | या 
प्रमाण कहके राणाजी ने मुखिया कूँ विदा कियो। 


हमदाबाद से ( से. १७२६ के अन्तिम मास में ) चलिके श्रीगंगावेटीजी प्रभ्ृति 
ने कछु दिन बाद मेवाड़ में “ बड़ी सादड़ी ” नामक गाम में डेरा कियो। यह 
गाम उदयपुर दरबार के भाई-वेटा जागीरदार झाला राजपूत जिनकूँ 'राजराणा' की पदवी 
प्राप्त है, उनके अधिकार में है। जब या “सादड़ी ” गाम में श्रीद्वर्ाधीश विराजते 
हते, तब ये मुखिया उदयपुर से सादड़ी आयो। श्रीत्रजभूपणजी महाराजा दूँ तथा 


ओ्रीगंगावेटीजी श्रीजानकीवहूजी के दंडवत्‌ प्रणाम माछम करिके दस्वार को पत्र दियो। 
यह पत्र बॉचिके महाराज तथा वेटीजी प्रभ्नृति बहुत प्रसन्न भये । 
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सादड़ी से भ्रोप्रभुन केँ आसोटिया पधरायवे की तेयारी कौ हुकम भयो 
सुनिके सादड़ी-राजराणा ने महाराज सेँ अज्े करी कि--ऋृपानाथ ! आप कृपा करके 
आसोटिया में मंद्रि सिद्ध होय तहाँ ताई सेवक को ही मनोरथ सिद्ध करें। ता पाछे 
गजराणा की बिनंती रे सादड़ी में श्रीद्वारकाधीश छः महिना ताई विराजे। 


तह चेत्र सुदी १ ( नए वर्ष ) (स, १७२७) के दिन पधारे सो जन्माष्टमी ताई' 
सादड़ी में बिराजे। जन्माएमी के उत्सव के परमानंद्दायक दशेन करिके सादडी-राज 
चकित होय गए, उनमें अपने सादड़ी पट में मूँ ३ गाम श्रीग्रशुन के विनियोग के लिए 
भेंट किए। नाम छुनकर कंठी बधाई और श्रीत्रभभ्ूषणज्ी महाराज के वे सेवक भए । 


श्रीराधाएपी को उत्तव आसोटिया में सयो। सादर्डी सूँ पघराते समय 
मेवाड़ देश में पधराते ही पहलेस उदयपुर खबर कर दीनी हती, सो महाराणाजञ्ञी 
बीस कोंस ताई सामे अपने राज्यमंडल-सहित पधरायवे आये, और परम हृप॑ सूँ 
आमोटिया ? में ( से, १७२७ भाद्र, शु. ७ के दिन ) श्रीपश्वु के पघराये । 
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संबत्‌ १७०९ कार्तिक कृष्ण ४ के दिन उदयपुर के महाराणा जगतर्तिददजी कौ 
स्रगेवास भयो तब महाराणा राजसिदजी राजा भए हते | ये भी श्रीत्रजभृपणजी महाराज 
के सेवक भण और कंठी बँधाई । इन महाराणा रायपिंहजी के ही समय संबत्‌ १७२८ 
में श्रीनाथज्ी भी भेवाड़ के गाम “ पिंहाड़? में पधारे, ओर श्रोनाथद्वार सुत्रस क्रियो। 
राणा रायसिहजी ने कांक्रगे़ी के खास किनारा पे ' रायसागर ” तलाव बंधायों । 





महाराणा गयसिहजी के पीछे महाराणा जयसिंदजी भए। यह भी श्रीत्रजभूपण- 
जी महाराज के सेवक भए । संत्रत्‌ १७४५ कात्तिक कृष्ण ५ के दिन भ्रीत्रजभूषणज्ी 
के श्रीगिरिधरलालजी नामेंक पुत्र भण। श्रीगिरिधरलालनी की जब सात (१) वर्ष 
फी अवस्था हती वा समय श्रीव्रजभूषणजी महाराज लीला विस्तारे। महाराणा ज्यमिंह- 
जो के देद्दान्त के पीछे मद्राराणा अमर्रप्तिहनो (दूसरे) राजा भए । ये श्रीगिरिधरलालजी 
के कंटीयंद सेवक भए । 


एक समय रायप्तागर तलाब कौ पानी बहोत चत्यो सो यहाँ तक क्वि-तलाब 
की पालके उपर सूँ पानी की चादर पड़बे लगी। तमाम जंगल में जल-ही-जल होय 
गयो। गाष आप्तोटिया में सबन के घरन में जल दोय गयो, और खास मंदिर में 
भी जल-अवेश भयो सो प्रश्न कूँ श्रप भयो । 


नर उबर के समय श्रीग्रश्भ दो-तीन दिन पास की टेझरी ( मंगरी ) पर नीम 
के इक नीचे बिराजे और सौऊर्यामाव हूँ वहाँ भींजे देवल आरेगे तवब महाराज ने 
विचारी जो-था तराव के निसट इतनी नीची जमीन में रहवे मूँ प्रशुनकूँ जबतब 
अम होनो संभव है, तामूँ या नजीक के कांकरोली गाम में खास तलाव के ऊपर जो 
रेक्री है, बापे मंदिर बनवाय के रहनो। यह विचार निश्चय कर उदयपुर लिखा-पढी 
> 6! आगे ये गाम आमेट के जञागीरदार रावजी हो हतो । उन आमेटरावनी के, 
_ नी कोकगेडी गास की एबज में दसरो गाम दरबार ने दियो, ओर कांकरोलो 
मद कर दीनी । कांकरोली मंदिर बनवे लग्यों, सो मेदिर सिद्ध भए पीछे संबत्‌ 


त्त अल दा वन इन ञ दर 
बसेया स्थान की नाम * दुवलूमसगरी * 
छाष्ट को नौमदला पघ्िद्ध भयो जो अब 





प्रसिद्ध भयो। कोर वा नीम वृक्ष को एड 
भी कात्तिक कृष्ण पक्ष में काम में क्षाव्रे है । 
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करी कि, गुजरात अहमदाबाद सूँ कूँच होय गयो है । तथ दरबार ने कही कि-- 
: हमारे धन्य भाग्य हैं, हमारी मेदपाट भूमि को अवश्य ही कछु शुभ दोनहार है । 
क्योंकि आजकाल म्लेच्छन के प्रावल्य सै हिंदू राज्यन की बहुत अव्यवस्था होय गई 
है। तुम मुखेन महाराज के पधारवे की विनती करो ” । राणाजी ने पत्र कौ उत्तर लिख 
दियो और कही क्वि--' यहाँ आपके कोई प्रकार की अड्चन नहीं द्ोयगी, त्रजरायजी 
यहाँ आपको कछ न कर सकेंगे। और हमें जो बनेगी, सो सेवा में दाजर रहेंगे ” | या 
प्रमाण कहके राणाजी ने मुखिया कूँ विदा कियो । 


अहमदाबाद ूँ ( से. १७२६ के अन्तिम मास में ) चलिकें श्रीगंगावेटीजी प्रभृति 
ने कछु दिन बाद मेवाड़ में ' बड़ी सादड़ी ” नामक गाम में डेरा कियो। यह 
गाम उदयपुर दरार के भाई-वेटा जागीरदार झाला राजपूत जिनकूँ 'राजराणा' की पदवी 
प्राप्त है, उनके अधिकार में है। जत्र या “सादड़ी ” गाम में श्रीद्वारकाघीश विशाजते 
हते, तब ये मुखिया उदयपुर से सादड़ी आयो। श्रीत्रजभ्पणजी मद्ाराजा दूँ तथा 


श्रीगंगावेटीजी श्रीजानकीवहूजी कू दंडवत्‌ प्रणाम माल्म करिके दरार को पत्र दियो। 
यह पत्र वॉचिके महाराज तथा बेटीजी प्रभ्नति वहुत प्रसन्न भये । 


सादड़ी झूँ श्रीप्रशुन के आसोटिया पधरायपे की तेयारी को हुकम भयो 
सुनिके सादडी-राजराणा ने महाराज सेँअजे करी कि--ऋपानाथ ! आप कृपा करके 
आसोटिया में मंदिर सिद्ध होय तहाँ ताई सेवक को ही मनोरथ सिद्ध करें। ता पाछे 
राजराणा की बिनंती # सादड़ी में श्रीद्वारकाधीश छः महिना ताई विराजे । 


तह चेत्र सुदी १ ( नए वर्ष ) (से, १७२७) के दिन पथारे सो जन्माष्टमी ताई 
सादड़ी में बिराजे | जन्माण्मी के उत्सव के परमानंद्दायक दशेन करिके सादडी-राज 
चकित होय गए, उननें अपने सादड़ी पट्टे में एूँ ३ गाम श्रीप्रशुन के विनियोग के लिए 
भेंट किए | नाम छुनकर कंठी वैधाई और श्रीत्रमभूषणजी मद्दारज के वे सेवक भए। 


श्रीराधाएमी को उत्सव आसोटिया में भयो। सादड़ी सूँ पधराते समय 
मेवाड़ देश में पधराते ही पहलेसे उदयपुर खबर कर दीनी हती, सो महाराणाजञी 
बीस कॉस ताई सामे अपने राज्यमंडल-सहित पधरायवे आये, और परम हर्ष सूँ 
आसोरिया ? में ( स, १७२७ भाद्र, शु. ७ के दिन ) श्रीप्रभु के पषराये । 


पोडझ् उल्लास ) [ ६७ 
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संबत १७०९ कार्तिक कृष्ण ४ के दिन डद्यपुर के महाराणा जगतमिहजी को 
स्ववास भयो तत्र महाराणा राजसिदजी राजा भए हते | ये मी श्रीव्रजभ्ृपणजी महाराज 
के सेवक भए और कंटी बैंधाई । इन महाराणा रायर्पिहज्ञी के ही समय संबत्‌ १७२८ 
में श्रीनाथजी भी भेवाद़ के गाम ' पिंहाड़” से पधारे, और श्रीनाथद्वार सुबम क्रियो । 
राणा रायतिंदनी ने कांकरोली के खाप्त किनारा पे “रामसागर ” तलाव बँंधायों । 





महाराणा रायसिंही के पीछे महाराणा जयसिदजी मए। यह भी श्रीव्रजभुपण- 
जी महाराज के सेवक भए। संबत १७४५ कार्तिक कृष्ण ५ के दिन भ्रीत्रतशपणजी 
के श्रीगिरिधरलालजी नामेंक पुत्र भए। श्रीगिरिधरलालनी की जब सात (१) वर्ष 
की अवस्था हती वा समय श्रीत्रजभ्ृपणजी मद्दाराज लीला विस्तारे। मदाराणा जयमिह- 
जी के देद्दान् के पीछे मद्ाराणा अमरविदनों (दूसरे) राजा भए। ये श्रीगिरिधरठालनी 
के कंठीबंद सेवक भए । 


एक समय रायध्ागर तलाव की पान्ती बहोत चढ्मो सो यहाँ तक कि-तलाव 
की पालके ऊपर से पानी की चादर पड़वे छूगी | तमाम जेगल में जल-ही-जऊू होय 
गयो। गाम आप्तोटिया में सत्न के घरन में जल होय गयो, और खास मंदिर में 
भी जल-अवेश भयो सो प्रश्न कू श्रम भयो । 


जल-उपद्रव के समय श्रीग्रभ्भु दो-तीन दिन पास्त की ठेररी ( मंगरी ) पर नीम 
के वृक्ष नीचे बिराजे ओर सौऊर्याभाव पे वहाँ मींजे देवल आरेग तव महाराज ने 
विचारी जो-या तलाव के निकट इतनी नीची जमीन में रहवे मूँ प्रशुनकूँ जबतब 
भ्रम होनो संभव है, ताझूँ या नजीक के कांकरोली गाम में खास तलाव के ऊपर जो 
टेकरी है, बापे मंदिर बनवाय के १हनों । यह विचार निश्चय कर उदयपुर लिखा-पढी 
करी । आगे ये गाम आमेट के जागीरदार रावजी को हतो। उन आमेटरावन्ी के, 
तो वा कांकगोडी गाम की एवज में दसरो गाम दखार ने दियो, ओर कॉफरोली 
मेंट कर दीनी । कांकरोली मंदिर चनवे रग्यो, सो मंद्रि सिद्ध भए पीछे संचत्‌ 





३. तइ सू या स्थान को नाम ' देवलछमगरी? प्रसिद सयो। कौर था नीम दृक्ष को एक 
फराष्ट को नीमदला सिद्ध सयो जो क्षय भी कात्तिक कृष्ण पक्ष सें काम में लाये दे | 


च६८ ] [ श्रीद्वा० प्रा० चार्ता 





१७७६ के साल में चत्र वदी ९ के दिन श्रीद्वारकाधीश आसो टिया गामस कॉंकरोली 
के मंदिर में प्रसन्नता सूँ पधारि के बिराजे' 


॥ पोडशोल्लासः प्माप्तः ॥ 


>+-+- ९ «० 


श्रीदारकाधोश की प्राकृव्य-बातो सम्पूर्ण 
न अकेज-»न्‍»म»म्याकम्ाक, 





१ श्रीगिरिधरलछालजी मद्दाराज के सवत्‌ १७६५ मार्मशीर्ष शुक्ल २ के दिन लालजी की प्राक्व्य 
भयो, उनको नाम श्रीवजसूषणजी भयो। यह घजमूषणनी बड़े प्रतापी भएु। इनमें जयपुर के 
राजा साधवर्सिद्दती ( उद्यपुर-दरवार के भानजे ) केँ जयपुर पधघार के सेवक किएु। छापने 
/ तीति विनोद ! नामर एक छोटो सो ग्रन्थ ( राजनीति को विषय ) तथा अनेक सल्कृत तथा 
भापा-पन्य, फीतैनादि काव्य मी किए हैं। इन्द्रीं श्रीवजभूषणमी ने श्रीद्वाकाधीश की वार्ता अपने 
श्रीहस्तसू लिखी, भौर इनके पिता प्रीगिरिधरलालजी ने ्पने भीमुवर्धू छिखाई। 

शीध्रजभूषणजी के सेवक उदयपुर के चार मद्दाराणा भए, जिनके नाम ये हैं--( पहले ) 
प्रतापसिंदनी, ( दूसरे ) राजमिंद्दनी, ( तीसरे ) करिप्तिंदरनी, (चौथे ) दमीरधिददशी । या प्रश्मार 
ध्रीद्वाग्काधीश काररोली में सुखपूर्यकर ब्रिराजे हैं | श्रीसरस्वती-संडार की श्रीवजभूषणत्री मद्दाराज के 
हस्ताक्षर की भति प्राचीन जीर्ण-शीणे पुस्तक सू मशोधित कर यद्द वार्ता ग्रोस्वामी श्रीगिरिघरलालजी 
के पुत्र धालकृष्णलालनी ( कांकरोली ) ने अपने पिता तथा श्रीद्वारकाघीश की कृपा से लिएी। 

सबत्‌ १९६२ माघ शुक्ल १७ शुक्रवार मुझाम बड़ीदा सें सपुणे मई । 

॥ शु्स भवतु || 

गो० श्रीत्रजभूपणजी महाराज के समय को पंव्याजी द्वारा लिखी हुई 
८ श्रीद्वरक्ाधीश की पाकृत्यवातों ” एक प्रति तथा पितृचरण गो० श्रोवालकृष्ण- 
लालजी महाराज के श्रोहस्त से लिखी हुई दो प्रति श्रीसरखती -भण्डार विद्या-वि माग, 
कांकगेली में विद्यगान हैं। उक्त तीनों पुस्तकों के द्वारा प्रस्तुत ' श्रीद्वासकाधीश 
की प्राक्र्यवाता  वैशवों के ज्ञानसंवद्धनाथे प्रकाशित की है । इसमें समयोपयोगी 
भाषा का कहीं कहीं सुधार करना आवश्यक समझा गया है। श्रींमद्रक्ृभाचार्य से 
लेकर अद्यावधि तिलऋायितों का चरित वर्णन और विशेष इतिहाम “ कांकरोली का 
ट्तिहास ” में वर्णन किया गया हे | शम्र्‌ । 

रथयात्रा, सं० १९९४ ( प्र, से, ) गो० श्रीव्जभृषण श्मो 

ज्येष्ठाभिपेक, सं, २०१३ (6ि. सं. ) कांकरोली 

नन- फं>न 


